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तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 


मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसी । 
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पुस्तक ग्रासि के स्थान. : . 


१--धीरजमल गुप्ता 
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कलकत्ता-9५००० १ 


२- प्रेमराज मूँधड़ा 
३ सी, नूरमल लोहिया लेन, 
कलकत्ता-8००००७ 
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तम्र निवेदन 


हमारी प्रायः एक ऐसी धारणा बनी हुई हे कि भगयत्प्रासि के लिए 
बहुत समय तथा भारी प्रयत्न की आवश्यकता हे, इसलिए भगवत्प्रापि 
कठिन है। “भगवत्प्रा्ति मानव मात्रका जन्म सिद्ध अधिकार है तथा 
भगवत्प्राप्ति ही सुगम हे। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व की अनुभूति 
मानवमात्र को बहुत सुगमतापूर्वक हो सकती हे।” इस प्रकार का विवेचन 
परम श्रद्धेय स्वामी जी श्रो रामसुखदास जी महाराज के प्रवचनों में सरल- 
भाषा में बड़े सुन्दर ढंग से होता है। मनुष्य मात्र का अपना अपना अनु- 
भव है कि शरीर अलग हे और शरीरी अलग हे। उस अनुभव के आधार 
पर जेते श्रीमदभगवद्गीता का उपदेश श्री भगवान ने दूसरे अध्याय में 
प्रारम्भ किया है। चसे ही गीता के मर्मज्ञ परम श्रद्धेय स्वामी जी महा- 
राज ने भो अपने प्रवचनों को प्रायः मनुष्यमात्र के अपने निजी अनुभव पर 
आधारित किया है। इस अनुभव को उपेक्षा न की जाए तो बहुत शीघ्र 
सुगमतापू्वंक भगवत्पराति हो सकती है। ऐसे प्रवचनों में से कुछ प्रवचनों 
को प्रस्तुत पुस्तक में संग्रहीत करने का प्रयास किया गया है । 

इन प्रवचनों को जेसे सुने तथा समभे गए, वेसे ही प्रकाशित करने की 
चेष्टा की गई है। परन्तु फिर भी बहुत सम्भावना है कि परम श्रद्धेय 
स्वामी महाराज के गहरे आध्यात्मिक भावों को प्री तरह से न सममने. 
के कारण कुछ भूल रह गई हो । उन भूलों के लिए उनसे में सादर क्षमा 
याचना करता हूँ । 

मुझे विश्वास है कि इन प्रवचनों से पाठकों को बहुत विशेष आध्या- 
त्मिक लाभ हो संकता है। भतः सभी पाठकों से सविनय निवेदन है कि 
वे कृपा करके इन' प्रवचनों को मनपूर्वक पढ़े भोर इनसे प्रा लाभ उठावं । 


इसके लिए में आपलोगों का बड़ा कृतज्ञ रहूंगा । ` - 
आदिविन शुक्ला १० सं० २०३७ विनीतः ..> 
कलकत्ता प्रकाशक 
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। श्री हरि! । 
(१) पश्य मे योगमेशवरम्‌ ( सत्ता की निरन्तरता ) 


श्री भगवान्‌ ने नवें अध्याय में कहा है “पश्य मे योगमैश्वरम्‌” 
(गीता ९/५)। 'मेरे ईश्वर सम्बन्धी योग को तू देख। गीता जी में 
भगवान्‌ ने इस बात को दो बार कहा है--(१) एक बार नवें अध्याय में कहा 
है और दूसरी बार ग्यारहवे अध्याय में कहा हे। 


प्य' धातु के दो भर्थ होते हैं, देखना एक तो आंखों से होता है भौर 
एक बुद्धि से होता है। आंखों से देखना भी दो तरह से होता है--(१) एक 
तो हमारी साधारण इष्टि से हम देखते हें और (२) एक भगवान्‌ की दी 
` हुई दिव्य दृष्टि से देखते हैं। हम जो भीतर से ( बुद्धि से) समभते है 
उसके लिये यहाँ नवें अंध्याय में “पश्य मे योगमैश्वरम्‌” कहा है। भोर 
भगवान्‌ प्रदत्त दृष्टि से देखने के लिए उसे भगवान्‌ ग्यारहवं अध्याय के आठवे 
इलोक में कहते हैं। यहां विवेकशक्ति से, विचारशक्ति से, देखने को बात 
है, जिसको आगे भगवान्‌ ने ` ज्ञानचक्ष' के नाम से कहा है। 
क्षेत्रक्षेतरज्ञ"`'" "`" ज्ञानचक्षुषा (गीता १३/३४ ) तो ज्ञानचक्षु से देखने को 
बात यहाँ कही ! भौर भागे भी कही है-- | | 

बिमूढ़ा नानुप्यन्ति पश्यन्तः ज्ञानचक्षुषः (गीता १५/१० )। 

ज्ञान-नेत्रों से देखना, साधारण नेत्रों से देखना और भगवत्‌-दृष्टि से 
देखना ये तोन चीजें हैं। गीता में तीनों चक्षुओं का वर्णन आया है। 
ग्यारहवें अध्याय में भगवान्‌ ने कहा कि भाई 'न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेतेच | 
स्वचक्षुषा' ( गीता ११/८ ) स्वंचक्षु से नहीं देखेगा, दिव्यचक्षु से देखेगा । 
और यहाँ कहा ज्ञानचक्षु से देख। “पश्य मे योगमैस्वरम्‌'?। तो साघारण- 
चक्षु को स्वचक्षु कहा और विराट स्वल्प को देखने वालों को दिव्य चक्ष 
कहा और भीतर से समझने को ज्ञान-चक्षु कहा। तो ज्ञानचक्षु की बात 
कहते हैं यहां; क्यों कि नवां अध्याय विज्ञान सहित ज्ञान का है। 
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२ संसार में रहने की विद्या 


इद्‌ तु ते गृह यतमं प्रवह्षयाम्यनसुयवे 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । ( गीता ९/१ ) 


ज्ञानचक्षु की बात यहां से शुरू करते हैं--मया ततमिदं सव 
जगदव्यक्तमूतिना' ( गीता ९/४ ) यहाँ से ज्ञानचक्षु की बात शुरू होती है। 
“इद्‌ स॒वं जगत्‌’ यह जो दीखने वाला सब जगत्‌ है यह सबका सब 
'अव्यक्त मूर्तिनां मया ततं मेरे निराकार स्वरूप के द्वारा यह सब संसार 
व्याप्त हे भर्थात्‌ संसार में में परिपूण हूँ निराकार रूप से। भगवान्‌ ने 
कहा 'मथा ततमिदं सव जगदव्यक्तमू्तिना'। 'मया’ का विशेषण देते 
हैं अव्यक्तमूर्तिना' अव्यक्त स्वरूप से । भगवान्‌ अव्यक्त और व्यक्त दोनों 
रीति से सवंत्र परिपूर्ण व्यापक हैं। व्यापक रूप से अव्यक्त हैं और जब 
` राम-कृष्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। अजुन 
ने अव्यक्त और व्यक्त की उपासना के विषय में ही बारहचें अध्याय में 
भगवान्‌ से पूछा है। अव्यक्त रूप से जो परिपूर्ण व्यापक है उस परमात्मा 
को हम केसे जानें ? तो इसमें एक प्रमुख बात समभने को है, जिस बात 
के लिये इस समय हम सब इकट्ठे हुए हें। वह बात यह समभना है कि 
परमात्मा सबमें है। अव्यक्त रूप से प्रकट है, सत्तारूप से मौजूद है। 
ऐक्षा होने पर भी वह “है” दिखता नहीं है। 


“है” सो सुन्दर है सदा, नहीं सो सुन्दर नाहिं। 
नहीं” सो ` प्रगट देखिये, “हे” सो दीखे नाहि॥ 


“है? चह दिखता नहीं है, किन्तु “पश्य में योगमैश्वम', तू देख ऐसी 
भगवान्‌ आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते हें देखने को और स्वरूप कहते है 
'अच्यक्तमूतिनाः अव्यक्तमूर्ति ! अव्पक्त को देखे केसे ? दिखता है वह 
व्यक्त होता है। फिर भी भगवान कहते है-इसको तू देख ! तो फिर इसे 
देखने का अर्थ यहाँ साधारण आंखों से नहीं है अपितु वह ज्ञानरूपो आंख, 
( विवेक-शवित, विचार-शक्ति ) सें देखने में हैं। केसे देले ? सब जगह 
' है-हे-हे, परमात्मा। “जासु सत्यता ते जड़ माया” जिसकी सत्यता से संसार 
सत्य दिखता है, जिम्तकी सत्यता से, जड़ (शरीर) चेतन दिखलाई देता है 
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संसार में रहने की विद्या न 


सत्य सबमें है, “है” वह परमात्मा है। अब इसमें जो हम देखते हैं कि. 
ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, साँप है अगर इनमें ये “है” कहते. 
हैंन? तो यह “है पना” परमात्मा से है। वह “हे पना” एक है। संसार 
अनेक है। वह 'विनव्यत्सु अविनश्यस्तं--(गीता १३/२१) नष्ट होने पर भी 
उसका विनाश नहीं होता। वह “है” ज्यों का त्यों रहता है। उस “हैं” 
को देखना है। अब वह जो “है,” उस को हम देखना चाहते हैं उप्तमें बाधा 
क्या लगती है--इप्तमें एक बात विचारने की है, खूब ध्यान देने को हे। 
“है पना” दो तरह का होता है। (१) “है” निर्विकार है; (२) एक “हे” 
विकारी है। निर्विकार है और सविकार हे। विकारी का नाम भी “हैं” है। 
विकारी का नाम “हे” कसे हुआ ? 

'जायते अस्ति वर्धते, विपरीणमते, अपक्षीयते विनश्यति-ये छः भाव 
विकार हैं। जेसे बच्चा पेदा हुआ और बच्चा बढ़ रहा है और बच्चे की 
अवस्था दूजी हो गई ! बड़ा हो गया, जवान हो गया और अब बूढ़ा हो 
गया तो अब क्षोण होने लगा, कम होने लगा और अब आदमी मर गया । 
ये छः विकार हुए ! पेदा होना, होकर के रहना और बढ़ना और बदलना, 
घटना और नष्ट हो जाना ये छः विकार हैं। तो विकारो में भी पेदा होने 
के बाद जो है पना “हैं” यह विकारी 'है' हुआ; क्योंकि पदा से पहले 
उसकी सत्ता थो नहीं और मरने के बाद सत्ता नहीं रहेगी। तो 'जायते' 
से पहले इसकी सत्ता नहीं और “विनश्यति' के बाद उसकी सत्ता नहीं । 
उत्पन्न होने के बाद उसकी सत्ता हुई ओर मरने तक उसको सत्ता रही।. 
मरने के बाद. उसकी सत्ता नहीं रही। तो जो आदि में नहीं रहता और 
अस्त में नहीं रहता; वह विकारी होता हे वह नाशवान्‌ होता हा वह सत 
नहीं है । परन्तु बीच-बीच में जो है, वह भी “है” कहलाता है। और . 
परमात्मा तत्व “है” बह पहले भौ था- और अगाड़ी भी रहेगा और अभी 
है। वह “है” तत्व सदेव है। उसी को 'मव्यक्तमूति' . कहते हैं। बह. 
भगवत्स्वरूप है। संसार उत्परन नहीं हुआ तब भी वह.है, संसार नष्ट. 
हो जाय तब भी वह है और. संसार हे तब. भी वह है:। भगवान्‌ कहते है: 
कि उस 'है' रूप से में सब जगह परिपूण हूं। उसे देखने में बाधा बया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४. संसार में रहने को विद्या 


लगी ! उत्परन नष्ट होने वालो जो सत्ता--है' जिसको हम है” कहते हैं; 
उस सत्ता को ओर जो वास्तविक सदेव रहने वाली निविंकार सत्ता है-- 
इन दोनों सत्ताओं को मिला छेते हैं। इनको मिला लेते. हें, यह हुआ 
अज्ञान। इनको मिला लेने से संसार भी सच्चा दीखने लग जाता है । 
संसार की जो सत्ता है वह उत्पस्न.होने के बाद सत्ता वेसे ही है, जेसे यहाँ 
इतने मनुष्य बेठे हैं; ये 'हैं' ये पेदा होने के बाद हैं। ये पदा से पहले नहीं थे 
और नष्ट होने के बाद नहीं रहेंगे, परन्तु हैं ऐसा मानने से सच्च दीखते 
हैं। संसार भी ठीक ऐसा ही हे। मेरे रुपये हैं, मेरी जमीन है, मेरा कुटुम्ब 
है, मेरा शरीर है, ये 'हैं' दिखते हें। ये “हैं” क्यों दीखते हैं क्योंकि जो 
वास्तबिक परमात्मा को सत्ता हे उसको तथा इस संसार की सत्ता 
को एक मान. लिया । दोनों सत्ताओं को एक मान करके संसार को सत्रा 
मानने लगे गये। इनको एक न मानकरके देखे तो जो वास्तव में स्रा है, 
“है! दिखाई देने लगता हे। 


सया ततमिदं सव “जगदव्यक्तमूर्तिना--'वह जो है अव्यक्त मूर्ति 
अव्यक्त स्वरूप, उससे सब संसार व्याप्त हैं /॥ (गीता ६/४) और यह जो 
( नाशबान्‌ ) सत्ता है, पदा होकर होने चाली सत्ता है यह संसार ( सब ) में 
व्याप्त नहीं है। , 


बच्चा पदा हो गया तो बच्चा 'है'। बच्चा मर गया तो 'नहीं' है। ऐसे 
ही संसार पेदा होता है तब 'है', नहीं रहेने पर 'नहीं' रहता । तो यह 
विकारी सत्ता है। उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। उत्पन्न और नष्ट 
होने वाली को हम देखते हैं। यह विकारी सत्ता है। इस वास्ते इसको हम 
सत्य न मार्ने । इसमें सत्य क्या है ? जब संसार पदा नहीं हुआ तब भी वह 
था, संसार लीन हो जायेगा तब भी वह रहेगा। वह सत्ता सदेव है। उस 
सत्ता को तरफ देखने को भगवान्‌ कहते हें -'मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्त 
जगद्‌ मूर्तिता-मेरे से संसार सब व्याप्त है। संसार व्यास है जिस सत्ता से 
उसकी तरफ लक्ष्य करना हे। हमारे को यह संसार दीखता है, 
संसार में वास्तव में कया है? परमात्मा तो है; भोर संसार दीखता 
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है। इस देखने में संसार तो प्रत्येक क्षण बदलता है। परन्तु हमने मान 
लिया कि यह (शरीर) है। हमारे मानने पर भी यह “है” कहां? यह 
तो उत्पन्न भौर नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है। तो प्रतिक्षण 
उत्पत्ति भौर विनाश, उत्पत्ति और विनाश ! उत्पत्ति और विनाश का जो 
प्रवाह है, वह ही हमें “है” दीखता है। जसे चलता हुआ पंखा ( घूमते 
समथ ) गोल-गोल दीखता है, चक्र की तरह वास्तव में वह गोल नहीं है । 
जेसे वह पंखा (चलने वाला) दीखता है गोल, ऐसे ही यह चलने वाला संसार 
“है” दीखता हे। इसमें तो केवल उत्पत्ति और विनाश ही है। और 
थोड़ा गहरा देखें तो विनाश ही विनाश है उत्पत्ति कहाँ ? विनाश की 
तरफ जा रहा है संसार प्रतिक्षण। यह नष्ट ही नष्ट है। नाशवान्‌ है, 
इसमें नाश के सिवाय कुछ भो नहीं । इसको सत्ता को बिलकुल ऐसे समझ 
लें कि यह नहीं है। इसकी (संसार को) वास्तविकता को जान लेंगे तो उस 
तत्व की प्रासिं हो जायेगी भोर उस परमात्म तत्व को जान लेंगे तो उस तत्व 
को प्रासिं हो जायेगी और संसार की निवृत्ति हो जायेगी। संसार को जान 
लो तो उसकी निवृत्ति हो जायेगी, और भगवान्‌ की प्राप्ति हो जायेगी । 
चाहे संसार को जान लो चाहे “उसको” (भगवान्‌) जान लो। भगवान्‌ अपने 
को जनाने के लिए कहते हें “पश्य मे योगमैइवरम्‌'। अपनी . तरफ इष्टि 
करने के लिए अजन को कह रहे हैं। मेरा जो यह योग है, उसे देख। में 
जो “हुँ” ज्यों का त्यों रहता है। उसको हम केसे देखें ? ध्यान देना संसार 
नहीं था तो भी वह था और संसार नहीं रहेगा तो भी वह रहेगा। तो 
क्या संसार उत्पन्न होने के बाद और नष्ट होने से पहले वह नहीं है? 
अवश्य है। परन्तु “संसार नहीं था वह था और संसार नहीं रहेगा तो भी 
बह रहेगा,” ऐसे कहने से संसार का निषेध करने से, बह परमात्मा की. 
सत्ता है ऐसा हम मानते हैं। परन्तु उत्पत्ति भौर नाश का निषेध न करें 
और क्षार रहे तो उसमें फरक क्या पड़ा ? “वह तो है, ज्यों का त्यों हीं 
रहा। तो “है” ज्यों का त्यों रहता है भगवान्‌ उधर दृष्टि कराते हैं-- 
'मया ततमिदं सर्व जादव्यक्तमूतिना' । र 
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इस निराकार स्वरूप के द्वारा यह संसार सब व्याप्त है। जसे संधार 
की उत्पत्ति और विनाश के बीच में भी परमात्मा हे, ऐसे जो संकल्प 
उत्पन्न होता है भौर जो संकल्प नष्ट होता है उस संकल्प के उत्पन्न से 
पहले और संकल्प के नाश के बाद वह “है” ज्यों का सों रहता है भोर 
संकल्ग में भी “'है” ज्यों का ययो ही हे, तो सब समय में वह॒ परमात्म तत्व 
हैं। उसकी तरफ . दृष्टि करके 'पश्य मे योगमैश्वरम्‌'--'योगम्‌ मे ऐश्वरम्‌ 
पदय' कहा अर्थात्‌ इस संसार में जो प्रभाव दीखता है न, वह मेरी सामथ्यं 
से हे। उसी से वह ऐसा दीखता है। भगवान्‌ को हर-समय जानने में यह 
एक बात कही गई है कि वह है ! हे ! है ! 


नारायण ! नारायण ! नारायण ! 


गीता भवन स्वर्गाश्नम 
दिनांक २९ मई १६७६ 
प्रातः ५। बजे 


_ (२) “ममता का उपयोग सेवा में” 


“जिसमें हम ममता कर हेते हैं उसकी चिन्ता ला जाती है भौर 
जिसकी ममता का याग कर देंते हैं। उसकी चिन्ता मिट जाती”--यह 
सबका अनुभव हे। उस ममता के दो भेद हैं। यह ममता कर ली जाय 
भपने लिए तब चिन्ता होती हे और अपने लिए न करके उनकी सेवा के 
लिए की जाय तो वह ममता दुःख नहीं देती । जेसे सेबा समिति वाले मेला 
में काम करते हैं, मेला में ड्यूटी बजाने के लिये अपनापन करते हैं; इस 
रास्ते पर हम खड़े रहेंगे। पानो हम पिलायेंगे; रास्ता हम बतायेंगे; वे वहाँ 
जो ममता कर छेते हें उस ममता में उन्हें दुःख नहीं होता अपितु प्रसन्नता 

होती है। क्योंकि दूसरों को सुख पहुँचाना है, सेवा करना ह।: तो दूसरों 

की सेवा करने के लिए जो ममता को जाती है, बह ममता दुखदाई नहीं 

होती। किन्तु जो ममता अपने लिए की जाती है, वह दुखदाई होती है। 
800०0 
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अब यह विचार करना हे कि अपने लिए जो ममता करते हैं बह वास्तव में 
ठीक है कया ? जेसे शरीर मेरा है, कुटुम्ब मेरा है, धन मेरा है, ऐसा मानते 
है । इनको अपना मानते हैं तो क्या इनमें अपनी बात चलती है ? क्या उन 
पदार्थो पर हमारा स्वतन्त्रता से अधिकार है ? शरीर मेरा है तो मरजी 
आवे जितना दिन रखो। जेसी मरजी हों वेसा ही बना लो। चाहे जेसा 
इसमें परिवर्तन करलो' ? यह हाथ की बात है क्या ? यदि हाथ की बात 
नहीं है, तो फिर मेरा-पन क्या है? मेराःपन तोःवहाँ ही हो सकता है, 
जिसमें हाथ को बात हो। मेरी हे, मेरी बात है, चाहे जेसे रं, चाहे. जसे 
फरू । कुटुम्ब में परिवर्तन नहीं कर सकते, शरीर में परिवर्तन नहीं कर 
सकते, सम्पत्ति-वेभव में भी मनचाहा परिवर्तेन कर नहीं सकते, फिरः भी 
उनमें ममता रखते हैं, यह भूल है। दुःख क्यों होता ? ममता ज़ो रखते हैं, 
आधिपद् है नहीं । आधिपत्य है नहीं और रखते हैं ममता-यह दुःख है। 
विचारवान्‌ को चाहिए कि चाहे तो इस पर आधिपत्य करे तो प्रा आधि- 
पत्य हो जाय चेस्ता कर लें और यदि वेसा न हो सके तो पूरा आधिपत्य 
जमावे नहीं । पूरा नहीं जमावे तो कितना तक जमावे ? जितना-२: कर 
सके, उतना जमावे। बया कर सङ्गता है? सेवा कर सकता है। वस्तुओं 
का सदुपयोग कर सकता है। व्यक्तियों की सेवा कर सकता है। वह भी 
अपनी शक्ति के अनुसार। उनकी: इंच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। 
कुटुम्बी हमारे से जितनी सेवा चाहते हैं, उतनी की उतनी पूरी सेवा कर दें 
यह हाथ की बात नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतनी सेवा करनी है। 
तो अपना भाधिपत्थ नहीं जमाना और उनकी सेवा कर देना, यह हाथ की 
बात है। इसी को ही कमयोग कहते हैं। न उस पर हमें ममतां करनी है 
न उसका फल चाहना हे। फल में हाथ की बात नहीं है। उसका परिवतन 
करना हाथ करी बात नहीं हे। हाथ की बात नहीं है वह नहीं करना है । 
नहीं करना चाहिए वह नहीं करना है। उन पर अधिकार जमाकर उनको 
चाहे जेसे चलाना चाहें तो करा सकते नहीं । इसलिए वह भीं हमें नहीं 
करना है। नहीं कर सकते वह नहीं करना.है। जो नहीं करना चाहिए, 
वह भी नहीं करना है। करना चाहिए वह ही करना है। कर सकते हैं 
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वह ही करना है। इसमें बिलकुल सब स्वतन्त्र हैं। मनुष्य के लिए यह बात 
जितनी स्वतन्त्र है उतनी दूसरी बात स्वत्त्र नहीं हे। तत्व ज्ञान प्राप्त 
करना भी कठिन है, यद्यपि वह अपना स्वरूप है और भगवान्‌ की भक्ति है 
वह मी जब तक अपने में कुछ करने का अभिमान है, तब तक कठिन है। 
अपने में करने का अभिमान न रहे तो शरण हो जायं। करने का अभिमान 
रहेगा तब तक ज्ञान भौर भक्ति कठिन होंगे। करने का अभिमान रहे तब 
तक अपनी ममता का त्याग करके सेवा करना सुगम है। अभिमान मिट 
जायगा । सीघी-सरल बात है। ममता करते हैं हम, इसमें हम विचार करें 
कि क्या यह उचित है ? नहीं है, तो उसका त्याग करें। भब इतनी बात 
होने पर मुख्य प्रश्‍न आता है कि हम त्याग करना तो चाहते हैं पर झ़ाग 
होतां नहीं । मेरा-पन छोड़ दें-कूटुम् में, धन में। घर में मेरा-पन छोड दे, . 
यह हाथ की बात नहीं । हाथ को बात नहीं हे, वह किस विषथ में ? अपनी 
माघीनता में रखने में हाथ की बात नहीं है। उनको सेवा करना हाथ की 
बात है। शेवा करने से ममता दूटती है” यह एक बात समने की है 
खास । थोड़ा वेराग्य होता है तो भजन स्मरण की रुचि होती है। संसार 
का राग थोड़ा मिटता है तो छोड़ने की मन में आतो है-छोड़ दें-चल दें। 
राग ज्यादा होता है तो छूटता नहीं । छोड़ना चाहते भी नहीं । परन्तु फिर 
भी हम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इनसे सिमट है, बड़ा दुःख है। तो झिमट 
क्यों है? क्योंकि सेवो करना तो चाहते नहीं, सेवा लेना चाहते.हें। इसी 
से मिंमट पेदा होता है। इसीसे उकताहट पेदा होती है। इनको छोड़ो ! 
क्योंकि हमारे मन के अनुकूल तो होता नहीं। . उनके अनुकूल होना हम 
चाहते नहीं। हम स्वतन्त्र हैं किसमें? उनके मन के अनुकूल बनने में हम 
स्वतन्त्र हैं। उनको हमारे मन के अनुकूल बनाने में परतन्त्रता दै। जिसमें पर- 
तन्त्रता है.उस को तो करना चाहते हैं, जिसमें स्वतन्त्रता है उसको करते नहीं। 
इसी से खटपट मचती है कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे कुछ न कुछ तो खटपट 
रहेगी ही। जब तक यह भावना है किं हमारे मन के अनुकूल चलें, तब भले ही 
कहीं भी चले जाओ दुःख पाना पड़ेगा । जहां व्यायुक्त दूसरों के मन की 
बरतें, उसके अनुसार करें तो सब जगह आनन्द हो जायेगा । फिर कहीं भो 
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रहो । यह एक विद्या है। न्याययुक्त काम: करना है। अस्याययुक्त, करना है 
ही नहीं । स्थाययुक्त में भी वह करना है, जो वे चाहते हैं एवं अपनी शक्ति 
के अनुसार करना है। ऐसा करने से मौज हो जाती है। ' “स्वे-स्वे कमंप्यः- 
भिरतः संसिद्धि लभते नरः।' (.गीता १८/४५.) 


भगवान्‌ कहते हैं--अपना-अपना कत्ंव्य-पालन करता हुआ मनुष्य 
संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है।' 'जीव अपने लिए सुख और अपने लिये ही 
संग्रह चाहता है, इसी से गलती होती है। क्‍या करें? सेवा करें। अपना 
किया संग्रह दूसरों की सेवा में लग जाय । यह कब होता है? जब 'पर दुःख 
दुःख, सुख सुख देखे पर' दूसरों के सुख में सुखी हो जायं एवं दूसरों के दुःख 
में दुःली हो जायं। दूसरों के दुःख से दुःखी होने पर संग्रह का व्याग होगा 
क्योंकि अपने दुःख से दुःखी होते हैं तो त्याग कर देते हैं कि नहीं? जसे 
पैदल जाना पड़े। पेसा हमारे पास में है तो पेदळ-कयों जायं ?' रिक्शा 
में या टेक्सो में बेठ जायेंगे। जेसे अपने दुःख से दुःखी होने पर पंसे खर्च 
करना सुगम हो जाता है। ऐसे ही दूसरों के दुःख से दुःखी होने पर पेसा 
खर्च करना सुगम हो जायेगा; क्योंकि उसकी सेवा करने से सुल होगा । 
उसके दुःख से दुः्ली है न? इसलिए उसके सुख से सुखी हो जायेगा। तो 
यह संग्रह के त्याग की वृति स्वाभाविक हो जायगी। ऐसे ही दूसरे के सुख से 
सुल्ली होने लग जायेंगे तो सुख भोग की चाह मिंट जायगो । क्योंकि 
अभी जो सुख भोग होता है वहतो अपने अनुकूल भोग भोगने से “सुख 
होता है और भब वह सुख हो जायेगा दूसरों के सुख होने से। इस वास्ते 
भोग भोगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। भगवान्‌ के ऊंचे दज के भक्तों की 
बात सुनी है कि वह, 'ततसुले सुलित्वम्‌' होता हैं। भगवान्‌ के सुख में सुखी 
रहता है । 

'र्मपोग का सिद्धान्त ऊँचे से ऊंचे भक्त की बात है। गोपिकाओं 
की बड़ी प्रशंसा आती है। प्रशंसा का कारण क्या है? भगवान्‌ इसमें 
सुखो है तो बस यही ठीक है, यही करेंगे। भगवान्‌ मथुरा में हैं और 

दब 
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वे (गोपियाँ ) वृन्दावन में हैं। उन्हें भगवान्‌ के बिना चेन .नहीं पड़ती, 
खाना-पीना, सोना-बेठना सुहाता नहीं, बात नहीं सुहाती। उसकी 
चर्चा ही चर्चा चलती है, उसका चिन्तन ही . होता है। परन्तु मथुरा 
नहीं जाती क्योंकि श्यामसुन्दर चाहते नहीं, इस वास्ते। गोपियाँ कहती 
हें. उनकी प्रसत्नता में ही हमारी प्रसस्नता है। भगवान्‌ तो अपने 
सामने है नहीं, परन्तु संसार अपने सामने है ही, और भगवान्‌ इतना 
चाहते भी नहीं परन्तु सं्ार हमारे से चाहता ही है 'अपनी अनुकूलता' । 
केसा सुन्दर मौका मिला हुआ है ! बड़ा ही सुन्दर अवसर मिला है, जिसमें 
भी अभी कलियुग का । आज से दो सौ वर्ष पहले ऐसी बात नहीं थो । 
बीस-पत्रीस-पचास वर्ष पहले भी ऐसा मोका नहीं था, जितना भाज लोग 
सेवा लेने के लिए तेयार हैं। पहले सेवा लेने के लिए लोग तेयार नहीं थे । 
किन्तु आज सेवा लेने के लिए तेयार हैं। बेटे की सेवा बाप करने छो तो 
बेटा लेने को तेयार, बह की सेवा सास करें तो बहू लेने को तेयार, ब्राह्मण 
या साधु यदि दुनिया की, जनता की सेवा करे तो वे लेने को तैयार है। 
पढे उद्धार का ऐसा सस्ता मोका नहीं था। आज बहुत सस्ता है। आज 
के जमाने में उद्धार का मौका बहुत बढ़िया है। इस वास्ते मेरो कहलाने 
वाली जो चीजें हैं, उनसे सेवा कर देना है। मेरी मान केना, उसको बना 
के रख छेना तो हाथ की बात है नहीं। जो हाथ की बात नहीं है वह तो 
करते हैं, और जो कर सकते हैं वह नहीं करते हैं। इसी से ही दुख पा रहे 
हैं। यह अनुभव को बात है। इस वास्ते उत्साहपूर्वक सेवा करने के लिए अपने 
को तेयार रखें। इतनी सेवा पड़ो है कि चाहे जिंतनी करो ! रात भौर 
दिन। करनी शक्ति के अनुसार है। रात-दिन नहीं कर सकते तो कोई ` 
बात नहीं है। कानपुर की कोठी में सेठजी (श्री जयदयाल जी गोयन्दका) रहते 
थे। एक दिन की रात्रि को बात है। घनश्यामजी, सेठजी और मै तीनों ही थे। 
घनश्यामजी ने कहा-- “कितना काम रहता है, कितने पत्र रहते हैं? कितने 
आदमियों को बातें रहती हैं कितना घस्घा रहता!” सेठजी ने'कहा-इसमें 
आफत क्या है ? इतना करते-२ नींद भा गई सो गये, उठ कर फिर करने लग गये, 
कया वाघा लग गई? हमें तो कोई बाधा नहीं छगती। (जितना हो ामऽइत्नना 
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ही करते रहें। भोजन का वक्त है भोजन करें । नित्यकर्म के समय नित्य- 
कम करें। हे | 

उनको अपने मनके अनुकूल चलाना हो तब तो कठिनता है। अनुकूल 
चलने में क्या कठिनता है ? हम स्वतन्त्र हैं न इसमें ? स्वयं विचार कर 
देखो यह ठोक बात है न ? ममता में केवल उनको सुख पहुँचाना, प्रबन्ध 
करना है, जिसमें हम स्वतन्त्र हैं। और उसमें अधिकार जमाना, अनुकूल 
चलाना इसमें हम स्वतन्त्र नहीं हैं। तो ममता का वह पर्वाद्ध भाग जिसमें 
हम स्वतन्त्र हें वह ही करना है। जिसमें ममता है उसकी सेवा करना है । 
उन्हें अपना मानना नहीं है; केवल सेवा करने के लिये ही अपना है और 
कोई अपना है ही नही । 


सेवा समिति वाले जाते हैं तो केवल सेवा करने के लिए हो मेला 
महोत्सव हैं; लेने के लिए है ही नहीं। मेला बिखर जाता है, तो कहते हैं 
भाई चलो। रोना भी नहीं पड़ता है कि कितने आदमी थे और चले 
गये तो अपने भी चलो । ऐसे ही.कुटुम्बी चले गये तो रोना नहीं पड़ेगा । 
जब तक हैं तब तक हो सेवा करो । चले गये तो हम भी चलें | सब मर 
जाये तो कोई परवाह नहीं । बहुत जन्म जायें तो कोई खुशी नहीं । अगर 
ऐसा कर लिया जाय तो .कितनी सरल बात है ?. इसमें कठिनता की कोई 
बात हो तो बताओ ? आज 'अशौचाचार' हो रहा है, यानी बीच में 
खटपट हो रही है तो अपना .काम अपने आप -करो । -अपने आप शुद्धि 
रखो। स्वयं जल लाभो, स्वयं रसोई बनाओ । - अपने कपड़े आप घोओं । 
देखो भाई, <दूसरे शुद्धि करें, कम से कम यह आशा तो मत रखो । उनसे 
प्रार्थना करो, कहो, उनके हित के लिए, अपनी सुविधा के लिए नहीं । 

आप सेवा करो, वह दुःख दें, तंग करें तो दुगुना कल्याण होगा। बहुत 
जल्दी होगा । आप भी सेवा करो और वे भी आपके अनुकूल चलें तो देर 
लगेगी । सहनशक्ति; कल्याण का लोम लगने से आती है। हमें तो अपना 
कल्याण करना है तो सहनशक्ति हो जायगी। हमें भाराम लेना:हैं तो 
ही ही ? Too of f7 00 Cs 
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घर वालों से कह दें--हम जितना कमा, उनमें पहले आपका, बचा 
'हुआ हमारा | और जो ज्यादा चाहो तो आप कमां के लाओ। ॒ 
ममता का याग करते ही शान्ति आ जाती है। “ममेति भवेति बन्धन, 
न ममेति विमुच्यते ! “मेरा” तो बंध जाओगे, “नहीं मेरा” तो मुक्त 
हो. जाओगे । 


राम! राम! राम! राम! 


गीताभवन स्वाश्रम 
दिनांक २८ मई १६७६, प्रातः ५। बजे 


(३) ममता का त्याग 


गीता: में 'मस्मता भव. मद्भक्तो मद्याजी' में भन को 
भगवान्‌ किसका मानते हैं ? अजन का मन मानते हेया भगवान्‌ अपना 
मन मानते हैं ? किसका मानते हैं ?: 


समाधान :--मानलो मंन को अपना न मानें। तो 'मस्मना भव! का 

अर्थ होता है कि मन को अपना न मानं। मेरे (भगवान) में मन वाला हो 
जाय, मेरे में मन लगा दे यह अर्थ ' भी ठीक है। परन्तु इससे भी बढ़िया 
अर्थ है कि मन मेरा है ही 'नहीं। मन को भगवान्‌ का मानें। मन मेरा 
नहीं है । थे जो स्थूल, सूक्ष्म भोर कारण तीन शरीर माने जाते हैं, ये सब 
के सब प्रकृति के हैं ओर यह स्वयं परमात्मा को चाहता है। तो प्रकृति के 
अंश को प्रकृति को दे दे और अपने आपको भगवान्‌ को दे दे तो निहाल हो 
जायेगा । इन दोनों:में से एक कर दे तो दूसरा स्वतः हो जायेगा । प्रकृति 
का अंशे प्रकृति को सवथा दे दे । उनमें से अपनी भमता बिल्कुल हटा ले । 
अपनापन बिल्कुल हटा ले तो यह अपने स्वरूप में स्वाभाविक ही स्थित हो 
'जायेगा। और चाहे अपने आपको भगवान्‌ में ही अर्पण कर हें अव्यभिचारी 
भक्तियोग से । भक्तियोग का अर्थ भगवान्‌ की ओर चलना ! अव्यभिचारी 
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का मतलब अपनापन मन-बुद्धि-अहम्‌ किसी के साथ न हो अर्थात्‌ अपनापन 
किसी अस्य के साथ न हो। इस प्रकार भगवान्‌ के साथ अपनापन कंरने से 
भगवान्‌ के साथ प्रेम हो जायेगा । जडता से सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा । 
और चाहे जो प्राक्त चीजे हैं वे संसार की हैं उन्हें संसार के अपण कर 
तो अपने स्वरूप में स्थित स्वतः ही हो जायेगा। इन्हें जो “अपना” मानना 
हे यह ही बंधन हे.। मुख्यतः जो कि अपना नहीं है उसको अपना मान लिया 
है यह ही गलती हुई है। अपना हे नहीं। शरीर अपना नहीं हे। इन्द्रियाँ 
अपनी नहीं हैं। प्राण अपने नहीं हैं, मन-बृद्धि अपनी नहीं है, और शरीर में 
जो “मे “में” कहते हैं, यह भी अपना नहीं है। (कहते हैं,) वया पता ? अपना 
अगर शरीर होतो आप शारीर चाहे जसे बना सकते हैं या रख सकते हैं? नतो 
चाहे जेसां बना सकते हैं, न चाहे जेसा रख सकते हैं। शरीर पर अपना 
आधिपत्य नहीं चलता हे । इस पर आधिपत्य नहीं चलता तो यह मेरा 
केसे ? मेरा होता तो इस पर अपना भाधिपत्य चलता । इसको रखें न 
रखें, बनावे, बिगाड़े, ऊच! करें या नीचा करें; गोर कर दें, इयाम कर दें, 
बीमार होने दें, न होने दें, जाने दं, न जाने दं, मरने दें, न मरने दें; अगर 
शरीर पर अपनापन हो तोये सब बातें होनी चाहिए किन्तु ये तो हाथ 
की बात है नहीं। थोड़े बाल तो इधर-उधर कर दें, पर यह भी हाथ की 
बात नहीं, तो फिर मेरा केसा ? में अभी कह दू' कि में तो स्वर्गाश्रम का 
राजा हुँ.। अब कोई मुझसे कहे कि हम स्वर्गाश्रम में एक मकान बनाते हैं, 
उसका दरवाजा रखने का आप हुक्म दे दोजिए। में कहुँ कि वह तो हमारे हाथ 
की बात नहीं, तो हम केसे राजा हैं? क्या राजा हुए? कया हम मालिक हैं? 
एक मकान बनावें आज्ञा दं दीजिए, जमीन दे दीजिये। आज्ञा तो हम 
नहीँ: दे.सकते, जमीन तो हम नहीं दे सकते, ओर कहते हैं कि हम मालिक 
हैं ! तो लोग पागल कहेगे। क्या इस तरह हम मालिक हो जायेंगे ? कमी 
` नहीं ऐसे हो शरीर में, इन्द्रियों में, परिवंतन नहीं कर सकते । मन-बुद्धि पर 
आधिपत्य नहीं है। मनचाहे जेसे रख नहीं सकते | इसी वास्ते शिकायत 
करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। तो फिर भाई हमारा मन क्यों नहीं 
लगता ? तो इनको जो अपना मान लिया है यही गलतो हे। ओर बड़ी 
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भारी गलतो यह भी है कि प्रभु जो अपने हैं उनको अपना नहीं माना है।' 
उनको दूर माना है, अलग माना है। वे हमारे से बहुत बड़े हैं, हमारा 
और उंनका बड़ा. फासला है, तों कभी संयोग होगा? ऐसा माना है । 
जिसका कभी वियोग नहीं होता। उसे दूर-अळगं माना और संसार का 
कभी संयोग नहीं होता उसे मेरा (नजदीक) माना। संसार का कभी संयोग 
होता ही नहीं । हरदम ही वियोग हो रहा है, प्रतिक्षण ! कोई क्षण ऐसा 
नहीं जब स्थूल, सूम; कारण शरीर में परिवर्तन नहीं होता हो कोई ऐसा 
क्षणः नहीं जब आप परिवर्तन रहित न रहते ,हो। आप-सर्वंथा . परिवर्तन 
रहित भोर सदा हो परिवतंनशील शरीर उसके साथ. भपनापन मान लिया 
है; अपनापंन करः लिया है यहो गलती की है। ! उसमें जो अपनापन 
माना है यह बंडी गलती है। संसार नाशवान्‌ हे, क्षणभंगुर हे ऐसा कहते 
हैं न ?.यह संसार चाहे केसा ही हो? उसमें अपनापन किया हे- यह गलती 
है। संसार चाहे नित्य हो अथवा अनित्य हो नाशवान्‌ हो या भभावरूप 
हो, अध्यस्त हो, केसा ही हो, इसके साथ आपने जो अपना सम्बरध माना 
है यह गलती है। संसार के विषय में.शास्त्रों के भेद होंगे। अनादि-अनस्त 
हैं, अनादि'सान्त हैं ऐसा कहेंगे । संसार है, वह है ही नहीं ऐसा. भी कहेंगे । 
संसार है तो सही, परिवर्तनशील हे ऐसा कहेंगे। ऐसे कई मतभेदं आयेंगे। 
दार्शनिक मतभेद आयेंगे। प्रकृति के विषय में मतभेद, ईश्वर के 
विषय में मतभेद । परन्तु संसार के साथ हमारा सम्बन्ध है, यह गलती है। 
इसमें किसी का मतभेद नहीं है सब दार्शनिकों का एक मत है। और परमात्मा 
को भपना' मानते हैं। परमात्मा के साथ आपको सम्बन्ध नित्य हैं। वहाँ 
कोई मतभेद नहीं है। जिसमें किसी का मतभेद नहीं है वह ही सिद्धान्त ठीक 
है। मतभेद है उसमें क्या पता? कौन-क्या सिद्धान्त ठोक है? क्यों उस भेगडे 
में पड़े। सीधी बात है कि संसार के साथ सम्बन्ध मानना गलत है। 
इसी से दुःखे होता है, संताप होता है, जलन होती है बारंबार। मिटेगी 
नहीं कभो, सम्बन्ध रखेगें तब तक भर परमात्मा से विमुख हो रहे है- 
इसी से ही दृःख पा रहे हैं। तो इनको अपना न मानना-यह सही रास्ता 
ह i RR र से सम्बन्ध नहीं मानना हे इसमें मुखा, बात कहाँ 
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आई है? “यह संयोग माना है” यह ही मुख्य बात है। संसार के साथ जो 
संयोग माना हुआ है यह संयोग अनित्य हैः। संसार है नित्यया अनिद्य, इस 
पंचायत में मत पड़ो । प्रकृति नित्य है कि अनित्य, परमात्मा साकार है 
कि निराकार, सगुण है कि निगुण, कोई पंचायत नहीं। प्रकृति 
हमारी नहों हैं। इसके साथ संयोग है यह अनित्य है, नाशवान्‌ है 
क्षण-भंगर है। यह दुखदाई हे। जो कुछ है दुखदाई है। संसार केसा 
है-केसा नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं, पर संसार के साथ जो 
अपनापन हे-यह बिलकुल दुखदायी हे, इसमें सन्देह नहीं है; 'किंचितमात्र 
भी। ओर इसके साथ 'संयोग-वियोग होगा, इसमें भो संयोग तो हम 
मानते हें-भौर वियोग होता है प्रतिक्षण । आदमी मरता है तब कहते हैं 
आज मर गया। वास्तव में भाज मरा नहीं, जब यह जन्मा तबसे मरना शुरू 
हो गया । गर्भ में आया तब से मरना तो शुरू हो गया । गर्म में आया उस 
दिन से। सौ वर्ष की उम्र होगी; अभी एक वर्ष का बालक हुआ, तो वह 
एक वर्ष नौ महिना तो मर गया न ? फिर भी बालक को कहते हैं--'है” 
और कहते हें “बालक बढ़ रहा है”। बढ़ क्या रहा है, घट रहा है 
बिल्कुल । दो वषं का बालक हो गया तो दो वर्ष घट गया कि नहीं। ८० वर्ष 
का होने वाला था, वह दो वर्ष का हो गया तो भब अस्सी वषं बाकी 
रहा है क्या? बढ़ गया कि घट गया। इस तरफ दृष्टि डालने की 
आवध्यकता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप कुछ भी न समझ सके 
तो कोई परवाह नहीं है। कम से कम प्रतिक्षण सब चीज घट रही है, इस 
बात को तो ख्याल में रखो। इसमें शंका हो तो बोलो । प्रतिक्षण आयु खत्म 
हो रही है, वस्तुमात्र प्रतिक्षण घट रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें 
इसका घटना बन्द हो जाय। यह जितना दीखता है यह प्रतिक्षण “न दीखने 
में जा रहा है। दर्शनभदर्शन में जा रहा है। यह लुप्त होता चला जाता है 
यह प्रतिक्षण लुप्त होता संसार आपको नब्बे वर्ष तक दीखा। नव्ने वर्ष 
दीखने वाला है, वह दस वषे दीख गया तो अब नब्बे वर्ष दीखेगा क्या 
तो दीलना मात्र “न दीखने” में जा रहा है। सुनना मात्र, न सुनने में जा . 


रहा है। प्लोचना मात्र, न सोजने, में जा हा है (जीता मात, अरजे/में जा 
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रहा है। बोलना मात्र, न बोलने में जा रहा है। चंलना-फिरेना, न चलने- 
फिरने में जा रहा है। प्रतिक्षण जा रहा है, इसमें शंका हो तो बोलो? नहीं 
शंका हो तो इसमें सावधान रहो सावधान ऐसे रहा कि हरदम यह बात 
दोखे। किस तरह दीखे? जेसे हम स्वर्गाश्रम में गंगाजी के किनारे हैं, 
हरदम दीखती है यह बात, चाहे याद रखें, चाहे न याद रखें। हैं हम 
स्वर्गाश्रम में गंगा के किनारे। ऐसे दीखना चाहिए कि यह तो सब 
नाश का प्रवाह आ रहा है। यह बिलकुल सजगता रहनी चाहिए । इसको | 
स्थिर मान लेना ही बड़ी भारी गलती है। इसके सामने कोई दूसरी 
गलती नहीं। पाप इसके समान कोई नहीं है । सब पापों का बाप है 
यह + अगर यह ठीक रहेगा तो पाप होगा हो नहीं। जितना अन्याय, अनर्थ, 
पाप, दुख, संताप, जलन सबकी सब इसीसे है। इसको (संसार को) स्थायी म।न 
लेने से हैं। और जो हमारा अनुभव है कि यह नहीं रहेगा । उसको है. मान 
' हेते हैं. तो अपने अनुभव का अनादर है, यही महान्‌ अनर्थ का कारण 
है। : केवल ष्टि बनी रहे कि भाई, यह तो क्षणभंगुर हे, जो रहा हे, 
परिवर्तन हो रहा है। इसका हमारे साथ जो सम्बन्ध हे, वह सम्बन्ध 
रहने वाला नहीं हे। भब संसार रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको भी पंचा- 
यत मत करो। इसकी पंचायत न करना ही बढ़िया है।. यदि करो 
तो भी इसका अपने साथ सम्बन्ध तो वियुक्त हो रहा हे, प्रतिक्षण 
वियोग हो रहा है, एक क्षण कोई ऐसा नहीं कि जिस समय इसके साथ 
हमारा संबंध रहता हो। ऐसा है. ही नंहीं। यह निर्विवाद बात है। 
सब दार्शनिक, जितने भी हुए हैं, सब दार्शनिकों की निर्विवाद बात है 
यह एकदम । अब जो -परिवतंन होने वाला है वह (१) संसार को दे दो, 
नाहे (२) भगवान्‌ को दे दो, चाहे (३) प्रकृति का मान लो। प्रकृति 
का मान लो तो ज्ञानयोग हो गया। संसार की सेवा में दे दो तो 
कर्मयोग हो गया। भगवान्‌ को दे दो तो भक्तियोग हो गया। अपना 
मान लो तो जन्म-सरण योग हो गया ! जन्मो-मरो, दुःख पाओ। उसे 
अपना मानना दुःखों के साथ योग है। भगवान्‌ को कसे,दे दें ? भगवान्‌ 
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“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये।?. ` 


भगवान्‌ का मन भगवान्‌ को दे दिया। अब मन मेरा नहीं है। मेरा 
नहीं है कहने से ही भगवान्‌ का हो जायेगा। भौर भगवान्‌ का कहने से 
उसमें मेरापन नहीं रह जायेगा। तीनों में से मरजी आवे सो एक करलो 
तो तीनों हो जायेंगे। जेसे यह मकान मेरा नहीं है तो स्वर्गाश्रम का आपसे 
आप हो जायेगा । यह तो स्वर्गाश्चम का है तो मेरा नहीं रहेगा । मेरा नहीं 
है स्वर्गाश्रम का है तो स्वर्गाश्रम का हो जायेगा। तात्पर्य है कि जो 'है' 
सो चीज हो जायेगी। इस वास्ते जो चाहे सो कर लो। 'मेरा नहीं है' 
सच्ची बात हे। भगबान्‌ का तो भगवान्‌ का मानने से होता है। मेरा 
नहीं है यह बात सच्ची हे। अनुभव की बात है यह। न मेरा शरीर है 
न मेरा प्राण है, न मेरा मन है, न मेरी बुद्धि है, मेरी इन्द्रियां हैं, 
मेरा कुछ भी नहीं, नहीं है, नहीं है। तो मेरा दिखता क्यों है? मेरा 
दिखता है। इसका उपयोग करने के लिए । उपयोग करने के लिए मेरा है । 
जसे मुझे यह जगह मिली तो यह जगह उपयोग करने के लिए मिली है, 
कब्जा करने के लिये नहीं मिली है। इस वास्ते मेरापन दिखता है । केवल 
उनका उपयोग करो । उनका इस्तेमाल ठीक . तरह से, ठीक ढंग से करो 
इसलिए मेरा दिखता है। और मेरा उससे कोई संबंध है ही नहीं वेद्य भी 
कहता हे-यह रोगी मेरा हे। मेरा हेतो उस पर. आधिपत्य जमा लेगा 
क्या ? रोग ठीक करने के लिए तेरा है। इसके सिवाय अन्य कोई अघि 
कार नहीं है। इतने रोगी हमारे हैं--वेच, डाक्टर अपने निरीक्षक को 
कहता हैं इतने हमारे केस हैं। इतने रोगी उसके हैं। इनमें हमारापन 
रोग मिटाने के लिए हैं। बस और कुछ नहीं, रोग मिटा दो-अपना है ही 
नहीं बस कोई संबंध नहीं किचितमात्र भी। -ऐसे ही संसार को अपना 
माना है; उसका उपयोग करने के लिए अपना माना है, वास्तव में 
अपनापन है नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, था नहीं । पहले था नहीं । 
फिर रहेगा नहीं । ओर रह सकता नहीं। अमी भो रह नहीं रहा है। 
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जा रहा है। वर्तमान अवस्था में भी रहता नहीं है। पहले था नहीं। फिर 
रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा हे। उसको अपना 
मान लेना, यही गलती है। बड़ों भारो गलती है। इस गलती में ही सब 
गलतियाँ आती हैं। इस वास्ते यह बढ़ता से मान लो कि भाई संसार हमारा 
नहीं है। उपयोग में, काम लाने के लिए मिला है। गलत उपयोग करोगे 
तो मेरापन तो छूटेगा नहीं और डण्डा उपर से पड़ेगा । सही उपयोग करके 
छोड़ोगे तो छूट जायेगा । इस वास्ते मन मेरा नहीं है। बुद्धि मेरी नहीं है । 
अब इस बात पर गहरा विचार करके बेठ जाओ, थोड़ा चुपचाप श्षान्ति 
से। आप 'लोग इस बात को सुनते हो यह भी लाभ की बात हे। 
परन्तु बहुत विशेष लाभ तब होगा जब इस बात के ऊपर डट जाओगे । 
भौर अभी इसको चुपचाप संभाललो। यहां से उठो तो जेसे कोई बढ़िया 
चीज गांठ बांध लेते हैं खुल न जाय संभाल रखते हैं; इसी तरह से बांधो 
कि अब यह निकल न जाय। यह हमारा नहीं है--यह बात सच्ची है। एकांत 
में बेठ जाओ--'यह हमारा नहीं है? इस बात को पवका कर लो। अभी 
करोगे तो हो जायेगा “फिर करंगे-तो कभी नहीं होने वाळा है। और 
आज हो! तो अभी होने वाली है। “फिर करेंगे! तो कभी नहीं होने वाली 
है। सन्देह हो तो पूछो। संशय हो, शंका हो तो पूछो । शांका नहीं है तो 
मान ही लेना चाहिए इस बात को । निहाल हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं 
है किंचितमात्र। सब तरह के दुःख मिट जायेंगे। 'किंचितमात्र किसी भी 
तरह का दुःख-संताप और जलन रहेगी नहीं। एकदम पवको बात है। 
प्रश्‍न ¦ फिट नहीं बठ रहा है, क्या करें? यह बताओ कहाँ नहीं बेठ रहा है? 
बेठता नहीं है तो कया खंटपट रहती है, यह बताओ। वेठता नही, आप 
कहते हो। में कहता हूँ आप बेठाते नहीं। नहीं बेठ्ता है, वह भटकता 
है। अतः यह बताओ :कि यह कहाँ भटक्रता है। बेठता नहीं है तो तब 
तक ही, जब तक कि भटकता हो। अटकता कहाँ है? अटकता नहीं है। 
सही है तो आप बेठाना नहीं चाहते। बेठता केसे नहीं है? बेठता नहीं 
दॅकहकर मनुः दोष से मुक्त होना चाहता है पर ऐसे मुक्त नहीं होगा । 
यह होता हि बता, नहीं कहने मेमेति हद्व मे कषेग्रा9इभा हैँ। 
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बठता नहीं उसका दोष हुआ। हमारा दोष नहीं ऐसा मानेगा तो बेठेगा 
नहीं कभी भी । 
नारायण नारायण नारायण 
गीता भवन, स्वर्गाश्रम 
दिनांक ३० मई १९७९, प्रातः २ बजे 


(३) नित्य प्राप्त का अनुभव | 
ऽन परमात्मा नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति (अनुभव) केसे हो.? - 


समाधान सीधी सरल बात हे, जो वास्तव में प्राप्त नहीं है, उससे 
वृत्ति हटाते ही उसकी प्रासिं हो जायगी । आप थोड़ा सा विचार करें। 
स्वेदा में कहता है; कभी-कभी चूक गया तो पता ,नहीं, यह जो हमारे को 
दिखता है, शरीर और संसार, एक क्षण भी टिकता है क्या यह? यह एकदम 
“नहीं” में जा रहा है। इस “नहीं” से वृत्ति हटो और “हे” की प्राप्ति 
हुई। “हे” तो नित्य प्राप्त ही हे। भोर “नहीं” हे यह कभी प्राप्त नहीं है । 
संसार और शरीर यह प्राप्त किसी को नहीं हुआ अभी तक । और किसी को 
प्राप्त होगा नहीं यह। आप नित्य निरन्तर रहने वाले और शरीरःसंसार 
निरस्तर बहने वाला, आपको केसे मिल जायेगा ? यह प्रास कसे हो जायेगा ? 
थोड़ा-सा विचार करें। यह तो हमारे नित्य के अनुभव की बात है। एक 
क्षण भी संसार ओर शरीर टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहता और आप 
“नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः” (गीता २/२४) नित्यःनिरस्तर' 
रहने वाले अब नित्य-निरन्तर रहने वाले के साथ नित्य-निरन्तर बहने 
वाला केसे'हो सकता है? यह नित्य-निरस्तर ही नष्ट हो रहा है। उसको 
“है” मान रहे हैं; जो हे नहीं। अपनी आँखों में अपने आप धूल झोंकते हैं। 
कहते हैं वह “हे” । नित्य प्राप्त है, वह जायेगा नहीं कभी । आप जानो तो 
“ह! न जानो तो वह है । मानो तो है' न मानो तो है. । दृष्टि डालो तो 
“ह, दृष्टि डालो तो है । वह हे', है, है ज्यों का त्यों है'। न॑ वह 
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मिटाये मिटता है। न वह बनाये बनता है। अनादिकाल से आस्तिक 
जगत्‌ की मान्यता रही है कि परमात्मा सब समय, सब जगह में, सम्पूण 
वस्तु, सम्पूर्ण व्यक्ति, संपूण घटना और परिस्थितियों में है ज्यों का त्यों है। 
रहता है। वह हे तो ऐवा उसको भप्रा् केसे कह सकते हो ? भगर अप्रा 
है तो “है” केसे हुआ वह। हरदम वह परमात्मा है, तो अप्राप्त कसे है? 
किसके पास नहीं है। कौन सी ऐसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हे 
कि जिसमें वहन हो। ऐसा कसे हो सकता है? भाप पृथ्वी पर 
घमते हैं, आकाश में नहीं हैं क्या ? वह आकाश केसे मिले ! आकाश में ही 
तो घूम रहे हो । कहते हें आकाश मिले ऐशी कोई युक्ति बताओ। कोई 
'यस्त्र लाओ, जिससे कि हम आकाश को प्राप्त कर लं । भाकाश के बाहर 
आप जा ही नहीं सकते | अवकाश बिना भाप घूम नहीं सकते, बोल नहीं 
सकते, बात नहीं कर सकते। आप कुछ कर नहीं सकते बिना अवकाश के । 
इस अवकाश का. नाम आकाश है। आकाश से कभी कोई अलग हो नहीं 
सकता । किसी को ताकत नहीं कि अलग हो जाय । केसे अलग हो जाय ? 
पंचभौतिक शरीर है, जिसका पाँच भूतों में से एक कारण आकाश है, 
उससे. अलग हो केसे सकता वह। जेसे आकाश में सबके सब रहते हैं वे 
भाकाश में ही घूमते रहते हैं, जीते रहते हैं, करते रहते हैं सभी । तो 
आकाश है ज्यों का त्यों रहता हे। आपकी क्रियाये आरम्भ होती हैं 
समाप्त होती हैं, आते हो और जाते हो। आकाश है और ज्यों का त्यों 
रहता है। वह आकाश किसको प्राप्त नहीं है। जब भाकाश भी प्रास है, 
जो कि पेदा होकर है, जेसा कि उपनिषदों में आता है। 'आकाश तम भतः। 
आकाश से वायु, वायु से भझि; ऐसे इसको उत्पत्ति कही है। उसके बिना 
भी आप और हम रह नहीं सकते । तो जिसको उत्पत्ति नहीं, और है, ज्यों 
का त्यों रहता है, न उसका लय होता है, उससे अलग कसे हो जायेगा कोई? 
तो इसकी युक्ति.है कि आप उसको मान लें कि “हे”। फिर दिखने लग 
जाएंगा। फिर अनुभव हो जायेगा । पहले आप मान लें। - परन्तु मानने 
के लिए इस अनुभव का भादर करं कि जो दिखने वाला शरीर और संसार 
है, एक क्षण भी टिकने बाळा नहीं ह! नाश हो रहा हे । दशनमात्र अदर्शन 
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में जा रहा है। दृश्यमात्र अदृश्य हो रहा हे। बच्चा पेदा होता हे तब से 
सौ वर्ष का अगर होगा तो एक वर्ष का हो गया तो सौ वर्ष नहीं रहा न ? 
एक वर्ष वह अदृश्य हो गया ! निन्यानवे वर्ष ही रहा। एक दिन साफ 
अदृश्य हो जायेगा । १०० वषं होते ही अद्दय हो जायेगा । अदृश्य तो हो 
रहा हे। कोई ऐसी चोज नहीं जो अदृश्य नहीं होती हो। . अदर्शन में न 
जाती हो। कोई ऐशी वस्तु बताइये आप, कि इसका अदर्शन होगा ही नहीं 
सब अदर्शन में जा रहा है तो अदृश्य का तत्व कया है? नाशवान्‌ ! नाश- 
वान्‌ में क्या है नाश के सिवा भर है ही क्या । धनवान्‌ के पास क्या है 
कि घन । घनवान्‌ कहलाता है घन के कारण से घन न हो तो धनवान्‌ 
कहते हैं क्या उसको कोई? धनवान्‌ शब्द का तात्पर्य घनवाला। धन ही 
धन है इस वास्ते धनवान्‌ है। ऐसे हो 'नाशवान' शब्द है; इस वास्ते इसमें 
नाश हो नाश है और कुछ नहीं । जे रामजी की ! सिवाय नाश के कुछ 
नहीं है। नाशवात्‌ के पास नाश के सिवा और क्या हे? नाश ही नाश हैं। उस 
नाश को “है” मानते हो, नष्ट होने वालो वस्तु को “ है” मानते हो; इस 
वास्ते वह वास्तविक “है” छुप गया। छिपा नहीं हे। आपने छिपा 
दिया उसको । जो नहीं हे उसको “ह” मानकर, जो “हे” उसको छोड़ 
दिया । उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालते। बदलने वाले को है मानते 
हैं--यह आपका अनुभव है। यह आपका अनुभव परमात्म तत्व का अनु- 
भव नहीं हे, परन्तु अपने नाश का अनुभव हे भाज यहां आप मकान 
देखते हैं, पर पहले यहां बिल्कुल झाड़ो थी, जंगल था, जंगल ! पहले जंगल 
था, जिस जगह आज मकान हो गये तो मकान कोन से रहेंगे ? बदलता ही 
ही रहता हे, हरदम। हरदम बदलता रहता है उसको तो मान लिया 
'हे'। बिल्कुल आपका अनुभव हे यह । यह कोई सीखने की बात नहीं हे । 
किसका अनुभव नहीं हे बताओ। आपके और हमारे ये शरीर जितने हैं ऐसे 
पेदा हुए थे क्या ? कितने बदल गये। बदल गये हो नहीं अपितु बदल रहे हैं 
प्रतिक्षण । बदलना बन्द नहीं होता कभी। न रात में, नदिन में, न 
घड़ी में, न पल में। कभी भी बदलना बन्द होता ही नहीं । सिवाय बदलने 
के कुछ नहीं; और नाश की तरफ जा रहा हे। नाशवान्‌ हे उसको “हे” 
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मान रहे हो, अब अविनाशो केसे मिले ? अविनाशी तो मिला हुआ हे । 
अविनाशी हे तो अळग केसे हुआ ? जो नित्य सत्य तत्व हे वह किसी से भी 
अलग केसे हो सकता हे? असम्भव है। अलग हो ही नहीं सकता। वह 
अप्राप्त हो नहीं सकता । ताकत नहीं किसी की । उसकी खुद को भी ताकत 
नहीं कि वह न रहे । 


` श्री जयदयाल जी गोयस्दका कहते थे कि एक जेनी ने प्रश्न किया कि 
तुम्हारे परमात्मा सर्वसमं हे तो वह अपना अभाव कर सकता हे कि नहीं ? 
` अगर अभाव नहीं कर सकता तो फिर वह सर्वसमर्थ नहीं हे। ओर सर्वसमर्थ 
हे तो अभाव कर सकता है। अभाव कर दे तो वह नहीं रहेगो। तो उन्होंने 
उत्तर में कहा परमात्मा सवंसमर्थ है पर पागल नहीं हें। अपना अभाव 
पागल के सिवा कोई चाहता हे क्या ? उसका अभाव हो ही नहीं सकता । 


(> 


हे? वह हे। “हे ही नहीं”-वह केसे हो जायेगा ? “नहीं” का जो 
मोह हे, यानी बिलकुल नहीं है उसका मोह, उसको यह पकड़े हुए हे कि 
यह रहेगा यह हमारा है। “इदमद्य मया लब्धम्‌ इमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। इदम- 
स्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ( गीता १६/१३ ) इतना धन ले दिया 
इतना कमा लिया । इतना ऐसा कर लिया । उसका ऐसा कर दिया। 
सत्यानाश कर लिया और कुछ नहीं किया । अपना महान्‌ पतन कर लिया, 
बस्त इतना किया हे। तो क्या कर लिया? तो “हे की प्राप्ति केसे 
हो? “नहीं” से विमुख हो जाओ। “नहीं हे” इसका जो आदर है, 
इसका जो महत्व हे अन्तःकरण में; भीतर में एक बड़ा भारी इसको 
महत्व दे रखा हे यह तो “हे” ही। यह जो महत्व है न, यह उसको बाघा 
लगो रहा हे। नतो संसार का नाश कर सकते भोर न अभाव ही कर 
सकते हें आप। क्यों नहीं कर सकते? अभाव तो हे ही, हो ही रहा हे 
प्रतिक्षण । अमाव होता है। पर आप. मानते हो कि वह तो है! । भब 
इसमें आपकी कितनी ही शंका हो; करो। . हें सिद्ध कर दो। किसी 
वैज्ञानिक के बाप में भो ताकत नहीं हे किं वह “हे” सिद्ध कर दे इसे। 
प्रतिक्षण नष्ट हो रहा हे इसको स्थ!यी कर देगा क्या वेज्ञानिक भी । बड़ा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हि 


संसार में रहने की विद्या २३ 


बड़ा आविष्कार हुआ पर इसका आविष्कार हुआ क्या? जो इसको हैं” 
कर दे। गीता ने कह दिया “नासतो विद्यते भावो,' असतः भाव न 
विद्यते असत्‌ को सत्ता हो नहीं सकतो । “नाभावो विद्यते सतः!” ( गीता 
२/१६ ) सत्‌ का अमाव हो नहीं सकता । यह सब नाशवान्‌ हे। यह प्रत्यक्ष 
अनुभव हे। नाशवान्‌ का कयां करो कि सेवा में लगाओ। 'है' को 
जानने के लिए यह बड़ो सरल युक्ति हे, करना चाहो तो। नहीं तो बड़ो 
भारी कछिनिता है। यह यन्त्र हे। इसके सिवाय अन्य उपाय हे क्या ? 
उपाय अपने लिए कुछ नहीं करना हे । आप नित्य हो। भगवान्‌ ने उपदेश 
आरम्भ करते ही कहा -- 


“न॒ त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्‌॥” (गीता २/१२) 


तुम, हम भौर राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, अगाड़ी नहीं 
रहेंगे यह बात भो नहीं है। मानो तुम, हम भोर राज़ा लोग पहले थे और 
अगाडी रहेंगे । मानो यह (वास्तविक) स्वरूप तो रहेगा हो | यह तो है सत्‌ 
भोर इसके अलावा 'अन्तवन्त इमे देहा' (गोता २/१८) शरोर सबके सव अस्त- 
वाले हैं। तो यह जो “है”, वह नित्य निरन्तर तुम हो। तुम हो और ये नहीं 
है। अस्त वाले हैं ये शरीर। तो आपका अमाव कभी होता नहीं ।'आप में ` 
कमो केसे होगो ? ध्यान देकर सुनना, उपाय बता रहा हूँ “आपका अभाव 
नहीं होता,” जो कि भगवान्‌ ने दूसर अध्याय के वारहवं इलोक में कहा 
है। तू, में और राजा लोग नहीं थे यह बात नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह 
बात भी नहीं है। मर्थात्‌ आगे भी रहेंगे ही। तो आप नित्य रहने वाले हो। 
आपं और हम सब ही अनस्त जम्मों में थे। तो भाप तो रहे ही। आपका 
“होना पन”, “है पन” है, तो आपकी सत्ता है, आप हैं। बालकपन से 
आज तक अनुभव है करि में हूं। वह आपका “है पन” है। उसमें कमी नहीं 
आती । उसमें अभाव नहीं होता तो आप इच्छा क्यों करते हैं? आपमें 
कमी नहीं आती तो अपने लिये तो कुछ/नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ 
नहीं. करता है, 99, बात याद (रखनी igitized by eGango ह नित्य 
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निरस्तर; उसके लिये करना क्या पड़ेगा बतलाइये ? आपके लिए चाहिए 
कथा ? “है” उसके लिए क्या चाहिए? “है” स्वयं है ही। चाहिए तो 
वह चोज जो नहीं हे। नहीं है बह चोज चाहिए होती है और आप हैं। 
आपको क्या चाहिए ? और “है” है हो तो आपके लिये करना क्या है ? 
कुछ नहीं करना है । आपको कुछ नहीं चाहिए । आपको कुछ नहीं करना 
है। तो संसार के लिये सब कुछ करना है। जो आपके पास हो उससे केवल 
संसार के लिए करो । चोज, वस्तु सब संसार के लिए। जप करो, सत्संग 
करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ सबके लिये, सबके 
उद्धार के लिए । अपने लिये कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं 
चाहिए। संसार के लिए करना है क्योंकि संसार से लिया है सो वापिस 
करना है। शरीर संसार से लिया हे। मन, बुद्धि, इन्ट्रियाँ आदि चीजें 
संसार से ली हैं । इस वास्ते ईमानदारी के साथ वापिस लोटा दो। पूरी 
की पूरो । यह करना हे। यह उसका यन्त्र हे। असली प्राप्ति का। आज से 
पक्का निश्‍चय करलोकि कभी भी स्वप्न में भी अपने लिए कुछ नहीं 
करू गा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी चोज की इच्छा नहीं करूगा। 
किसी में ममता नहीं करूंगा । व्यवहार नाटक को तरह करो। मेरा कुंछ 
नहीं हे । मेरे लिए कुछ नहीं हे। अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने लिये 
कुछ नहीं, करना हे। अपना कल्याण हमें करना हे ही नहीं । कल्याण तो, 
अकल्यान हो तब तो करें। हमें मुक्ति करनी हो नहीं हे, क्योंकि बस्धन हो 
नहीं हे। बन्वन हो तो मुक्ति करें। आप हैं उसमें कहाँ बन्धन हे? “है” के 
“लिए क्या करना हे ? करना हे ही नहीं। केवल दुनियाँ के लिए करना 
हे। दुनियाँ को चोज हे सो देना हे। अतः देने के लिए करना हे। करना 
कुछ हे ही नही। यह उसको युक्ति हे। इसमें शंका हो तो बोलो । ऐसा 
करने से जो “हे” उसकी प्राप्ति हो जायेगी ! अभी प्राप्ति का अनुभव क्यों 
नहीं हे? क्योंकि “नहीं” को पकड़ रखा हे। हीं” के पकड़े हुए का 
छोड़ने का उपाय क्या है? यह हे कि यह हमारे लिए हे ही नहीं। हमें कुछ 
लेना ही नहीं । लेना क्या है ? हे हो नहीं? तो क्या लें हम ? हमारे लिए 
कुछ करना ही नहीं हे। हमें कुछ नहीं चाहिए। संसार की चीज संसार 
को दे ढेती 8, भत्र.ज़ो एढ, जाएगा वह. हे। है कौर जम की, मिही । 
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आप मान लो भले ही पर पंखा बन्द होने पर पंले का जैसा बिजली 
से सम्बन्ध विच्छेद होता है ऐसा सम्बन्ध चिच्छेद आपका परमात्मा से नहीं 
हुआ ह। आपने आँखें मोची हैं केवल । सम्बन्ध बिच्छेद हुआ नहीं, हो 
सकता नहीं । संम्बन्ध विच्छेद होना सम्भव हो नहीं । कहते हैं जेसे माइक 
भी हे बिजली भी हें परन्तु सम्बन्ध बिच्छेद हो जाये तो शब्द नहीं सुनाई 
देता । . अब कहाँ सम्बन्ध विच्छेद हुआ,इ सका पता नहीं लगता । पता 
लगे तो सम्बन्ध जोड़ दें उसका । ऐसे ही परमात्मा हैं और हम भी हैं पर 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया हे। कहाँ से विच्छद हुआ, कहाँ से संबंध जोड़े 
कि सम्बन्ध जुड़ जाय। वह भी मौजूद, हम भी मौजूद। मौजूद होते हुए 
भी तार कहाँ कटा कि अलग हो. गया, जिससे माइक काम नहीं कर रहा 
ह। बात क्‍या ह? जगह बता दो ताकि जोड़ दें। 


; समाघान-वास्तव में तो अलग हुआ नहीं हे भलग हुआ हे, तो 

ही हुआ ह. कि नहीं को “हे” मान लिया हे, . यहीं अलग हुआ हे। 
जो “नहीं ह” इसका अनुभव हे आपको । शरीर कहाँ हे पहले जेसा ? 
देश, काल, वस्तु; व्यक्ति, परिस्थिति आंदि ये कोई भी वेसी हे कया.? 
वह नहीं हे। उसको “हे” माना हे। यह ही अळा ,हुआ है। इसे 
जोड़ दो। “नहीं” को “नहीं” मान लें तो “हे” हो गया बस। यह भी 
आपसे न होता हो तो उपाय तो बहुत हैं। कुछ भी नहीं होता हो, तो 
हे नाथ! हे नाथ ! पुकारिये। देखो महाराज ! जो “नहीं हे” बह ही 
दुर नहीं होता । करं क्था ? हमारे ऐसी मुश्किल हो रही है। नाथ ! आप 
कृपा करो । ऐसे व्याकुल होवें, सांगोपांग व्याकुल होवें तो चट हो जायेगा । 
चाहे आप कर लो या चाहे उसको. पुकारो, वह कर देगा। कम से कम. 
इच्छा भर तो स्वयं आपको करनी पड़ेगी । जब इस बाघा को दूर करने की 


आपकी स्वयं की इच्छा हो जायेगी तो फिर हो जाये। 


नारायण चारायण नारायण 
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(५) भजन क्यों करं ९ क्‍ 


दार्शनिक जितने हुए हैं, बड़ा मतभेद रहा है, आपस में। परन्तु 
नाशवान्‌ अंसार के. साथ सम्बन्ध रखने से उसे अपना मानने से दुःख होता 
है, इसमें सबका एकमत है । इसमें मतभेद नहीं है । परमात्म तत्व के 
विषय में मतभेद है। जीव के स्वरूप में मतभेद है। प्रकृति का संसार है 
इसमें मतभेद है। परन्तु संसार के साथ संबंध रखने से मानों इससे कुछ 
माशा रखने से, इससे स्नेह-मोह करने से, जीव की हानि ही हानि है 
इसमें किसी का मतभेद नहीं है। परमात्मा के साथ एकता मानते हैं, कोई 
द्वत मानते हैं, कोई विदिष्टाद्वेत मानते हैं, कोई शुद्धाद्वत मानते हैं, 
कोई द्वेताहत मानते हैं, कोई भेदाभेद मानते हैं ऐसे कई मतभेद हैं। जीव 
के विषय में आता है कि भणु हे, महत्परिमाण हे, मध्यमपरिमाण है, 
चेतनरूप है; चेतन उभयात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे कई मतभेद हैं। प्रकृति 
के विषय में कहते हैं कि अनादि-भनन्त हे, अनादि सास्त हे, ऐसे कई मत- 
भेद हैं। परन्तु यह प्रत्यक्ष बात हे और सब सन्त महापुरुषं भो कहते हैं कि 
संसार नाशवान्‌ भौर विनाशो है। इसके साथ संबंध रखना, इससे भाशा 
रखना महान्‌ दुःख को निमन्त्रण देना है। भौर अनुभव की भी यही बात 
है कि इससे आशा रखना ही दुःख का मूल है। “आशा हि परम दुःखं .. 
नेराश्यं हि परमं सुखं !” संसार से जो भाशा है, 'ये हमें निहाल कर देंगे' 
इसे दुःख ही नहीं अपितु 'परम दुःख? बताया है। ओर विनाशी संसार की 
भाशा ही नहीं रखनी हे, यह परम सुख हे। यह निर्विवाद बात है। यद्यपि 
संसार में सुख का प्रलोभन होता है; आरम्भ में सुल दिखता भी है, उसको 
गीता ने भी बताया हे- 


“विषये न्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रऽमृतोपमम्‌’ ( गीता १ ८/३८ ) 


विषय और इन्द्रियं के संयोग से थरम्म में भमृत की तरह सुख दिखता 
है किस्तु वह “परिणामे विषमिव” परिणाम में तो जहर को तरह ही 
होता है। वह राजस सुखं हे। राजस सुख क्या है? शब्द-स्पर्श-रूप 
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गंध इन विषयों का सुख, मान-बड़ाई का सुख, शरीर के आराम का सुख-- 
थे भोग सुख हैं। ये दो प्रकार के सुख हैं (१) विषयों के उपभोग का सुख 
और (२) संग्रह (करने) का सुख । जितने ये (राजस) सुख हैं, ये हैं 

“संस्पर्शजा भोगा” ( गीता ५/२२) अर्थात्‌ सम्बस्ध-जन्य भोग हैं । “दुःख 
योनय एवं ते।” भगवान ने जोर लगाकर कह दिया कि ये सब दुःखों के 
हो कारण हैं। दुःख के ही जनक हैं। इनसे दुःख हो दुःख पेदा होगा और ये 
आदि-अन्त वाले हैं। इस सुख का आदि होता है और अन्त होता है, यह 
सबके अनुभव की बात है। “न तेषु रमते बुधः भतः विवेकी उनमें रमण 

नहीं करता । यदि विवेक थोड़ा जाग्रत हो जाय, थोड़ी-सी विवेकशक्ति 

को काम में ले, विवेक शक्ति का असर हो जाय तो विचार होगा किं 
भाई ! नाशवान्‌ सुख से कितने दिन काम चलावेंगे। हम तो रहें अविंता- 
शो । बाल्यावस्था से आज तक में तो वह ही हूं और, ये परिस्थितियाँ सब 
बदल रही हैं। तो बदलने वाली परिस्थितियों से हमें शान्ति कसे मिलेगी ? 
स्थायो रहने वाले को स्थायी सुख मिले बिना केसे संतोष होना चाहिए । 
स्थायी परमात्मा है। शास्त्र, सनत-महात्माओं से सुनते हैं कि उस परमात्मा 
में आनन्द ही आनन्द है, दुःख का नाम -निशान ही नहीं है। उसको प्रासिं 
के लिये हो मानब शरीर मिला है । पर अस्थायी सुख-दुःख तो प्रत्येक योनि 
में प्राप्त होता है (भोगना होगा) । पशु'पक्षी-लता-गुल्म बन जाओ, घास बन 
जाओ, उसमें भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। घास पर वर्षा होती है 
तो सुन्दर हो जाती है, वर्षा नहीं होती है तो सूख जाती है। वृक्षों में भी 
ठोक अनुकूलता होती है हरे हो जाते हैं, धूप पड़ती है तो कुम्हला (मुरभा)' 
जाते हैं, जाडा पड़ता है तो जल जाते हैं। थे सुख-दुःख तो (हैं) सब में होते 
हैं अगर मनुष्य शरीर में भी इन दुभ्ल-सुंल॑ को भोगा तो मनुष्य शरीर की 
मंहिंमा क्या हुई? मनुष्य शरीर की महिमा तो इसी में ही है कि ये नाशवान- 
सुख है, इसमें सुखो नहीं होवे, इसमें फसे. नहीं । मनुष्य शरीर से तो अवि- 
नाशो तत्व को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करना-- इसके(मगुष्य के) बहुत 
हाथ की बात है। इसमें यह स्वतन्त्र है। सांसारिक पदार्थो की प्राप्ति में, 
भोगों में, उन भोगों को भोगने में, यह स्वतन्त्र नहीं है। इसमें पराघीन 
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है। परमात्मा की प्राप्ति में बिल्कुल पराधीनता नहीं। स्वाधीनता है। बयोंकि. 
स्वयं है न। “में” हू । इस “में” के द्वारा उसे प्राप्त करना है। अतः इसमें 
पराधीनता केसी ? परमात्मा को प्राप्त करना है तो वह तो स्वयं ही प्रास 
है । इसमें पराधीनता क्या ? जो दूसरी चीजों के द्वारा श्राप्त होते हैं, जिसमें 
किसी न किसी की सहायता ली जाय तो उसमें पराधीनता है। यदि कहें 
इसमें भी तो सन्त महात्माओं को, शास्त्रों को, गुरू को सहायता ली जातो 
है, परन्तु वह सहायता कब ली जाती है जब स्वयम्‌ तेयार होता है । जब 
स्वयं तेयार होता है तो साथ देने के .लिये वे तेयार है। साथ देने में 
तो संसार भी साथ देगा। चोर-डाकू भी साथ देगे। प्रकृति भी साथ देगी। 
परमात्मा भी साथ देंगे। अपना उद्धार करने में स्वयं का विचार होने पर 
सब मददगार हो जायेंगे। आपसे स्नेह रखने वाले, आपके साथ बर रखने 
वाले, आप से उदासीन रहने वाले सब के सब आपके सहायक हो जायेगे । 
क्योंकि यह रास्ता सही है। संसार में जाओ तो सब बाधक हो जाये। 
कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। संसार पहले तो मिलता नहीं यदि 
मिलता ह तो टिकता नहीं, ठहरता नहीं। इस वास्ते इनसे विमुख होकर 
परमात्मतत्व को प्राप्त कर लें। इसमें स्वतन्त्रता ह। इसमें कोई निबेल 
नहीं हे। सबके सब सबळ हैं क्योंकि परमात्मा की प्राति के लिए ही 
यह मानच शरीर मिला है। इसमें भगर परतन्त्र हें और असमर्थ हे तो 
फिर समर्थ किसमें हे ? जिसके लिए ही यह मनष्य शरीर मिला हे उसकी 
प्राप्ति में क्या परतन्त्रता हे? कया अयोग्यता हे? क्या निर्षलता हे ? 
कया अनधिकारता हं? उसके लिए ही तो मिला हे। इस वास्ते उसकी 
प्राप्ति बहुत सुगमता से ही सकती हे। कठिनता से हो जाये तो भी मौका 
है यह चाहे सुगमता से हो चाहे कठिनता से। “'मनस्वीकायाथी न गणयति 
दुःखं न च सुखं” जो कार्यार्थी होता है, जिसको कार्य करना हे, वह 
सुख-दुःख नहीं देखता हे। वह तो जो काम करना है उसको देखता है। 
गोता जी में कहा हे “सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमश्तृते?-- 
( गीता ६/२५ ) | 
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अत्यस्त सुख है वह बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। “निद्नन्द्दो हि. 
महाबाहो सुखं बन्थारत्रभुच्यते'-(गीता ५/३) सुखपूवंक बन्धन से मुक्तः 
हो जाता हे। कठिनता से हो तो भी काम तो करना ही हे भाई। भब. 
कठिनता हो-चाहे सुगमता,.हमें तो काम करना हे। उसके लिए मौका मिल 
गया हैं। मानव शरीर मिल गयो हे । मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुलेम 
बताते हैं। “अपना कल्याण हो” यह इच्छा ओर फिर अच्छा संग-यह 
मिलना तो बहुत ही दुलभ कहा हे। परन्तु हमें तो मनुष्य शरीर भो मिला 
हुआ हैं, इधर कुछ इच्छा भी हे, अब कोई ऐसा महापुरूष मिल जाय, 
उसको खोज करो, खोज करने से वह भी मिल जायेगो। दो चीज परमात्मा 
ने कृपा करके दी हें-(१) मनुष्य शरोर दे दिया भोर (२) इघर की 
इच्छा भी दे दी कि कल्याण हो जाय; तो तीसरी बात ( महापुरूष ) भी 
अवश्य मिलेगी । किससे मिलेगी ? जिससे ये मिले हे। जिसने इतनी 
चीज दी हे, उसका इतना विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना 
चाहिए। मनुष्य दारीर दे दिया, कल्याण की इच्छा दे दी, . इधर रुचि 
हमारी हो गई, तो फिर कया अगाड़ो सामग्री नहीं देगा वह ? कोई भला . 
आदमी किसी ब्राह्मण को भोजन का निमन्त्रण देता हे; (और) ब्राह्मण .- के 
आने परं उसे लाकर आसन पर बेठा दे, पत्तल सामने रख दे, लोटा पानी 
का रख दे; अब ब्राह्मण सोचे-भोजन मिलेगा कि नहीं ? अगर भोजन 
नहीं देना होता तो इतना काम क्यों किया? अगर भोजन नहीं देना 
होता तो इंतना करतां ही नहीं। देना हे तभी तो किया है। ऐसे ही, 
अगर हमें उस तत्व की प्राप्ति होनी होती तो मनुष्प शरीर क्यों मिलता ?. 
किस लिए मिलता ? यहां अनेक कमं करके चौरासी लाख योनि तथा. 
नरकों की तेयारी कर लें, क्या उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। ' 

“कबहुक करि करूना नर देही” (रामचरित उत्तर ४३/६) भगवात्‌ , 
कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो क्या उसका नतोजा यह है कि भगाड़ी. 
महान्‌ दुश्खों की तेयारी कर लें ? उसके (दुःखों के) लिए क्या मनुष्य शरीर 
दिया जाय ? जो “सुहुदं सर्वभूतानां” (गीता ५/२९) हे और “कबहुँक करि 
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करुना” करने वाले हैं; वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। उसका तात्पये 
क्या हे ?. सदा के लिए यह दुःखों से छूट जाय और महान्‌ आनन्द को 
प्राप्त कर लें । इस वास्ते भगवान्‌ ने मौका दिया हे। तो जब भगवान्‌ ने 
ही ऐसा मौका दिया हे और हमारे को उसको पता भी लग गया तथा 
भगवद्गीता जेसे : ग्रन्थों का हमें पता लग गया तब ऐसे मौके से महान्‌ 
. आनन्द को प्रात कर ही लेना हे। पारमार्थिक उन्नति वास्तव में मनुष्य 
का कर्तव्य है। जीव का उचाँ से उचाँ यही काम हे। जीवन में उसे यही 
करना हे। इसे दूसरे के भरोसे रखना नहीं हे। इसमें देरी करनी 
नहीं हे। गीता कहती हे- 
` “नित्यम्‌ असुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ (गीता ९/३२) 

इसमें देरी मत करो, यह ( मानव शरीर ) अनित्य हे। पता नहीं 
कब चले जावें प्राण। गर्भ में आता हे तब से लेकर सो वर्षों की 
अवस्था तक की अवधि में कभी भी मर जाय किसी भी वर्ष, किसो भी 
महिने, किसी. भो घड़ी में मर जाय कुछ पता नहीं। ऐसे जोखम का 
काम हे। और यह (भगवत्प्रासि) असली काम हे। अभी करना हे। यह 
बाकी रह गया तो कौन करेगा? संसार का काम बाको भी रह जायेगा तो 
दूसरा कोई करेगा । इस वास्ते 'भजस्व माम्‌'-जल्दी करो भया, एक 


2 


भगवान्‌ का ही भजन करो, उसको पुकारो। और कुछ भी समझ में न 


आवे तो पुकारो-हे नाथ ! हे नाथ ! हम कहां जावें, बया करें? किस 


तरह से करें? तो उपाय मिलेगा। शास्त्र हमारे सामने हैं। उसके लिए 
खूब चर्चा कर सकते हैं। इस विषय में खोज करें तो खोज कर सकते हैं। 
ऐसा मौका मिला है। यह हाथों से निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं 

कर सकते । इस वास्ते “इमम्‌ पराप्य भजस्व माम्‌” भगवान्‌ कहते हैं इसको 

प्राप्त कर लिया तौ अब भजनं करो। ऐसा बड़ा सुन्दर मौका मिला है। 

दस वास्ते ऐसे मौके को खोना नहीं चाहिए। “सो परत्र दुःख पावइ सिर 

प छा ॥ ( रामचरित-उत्तर-दोहा ४३ ) ऐसा मौका खो देगा 

तो परुचाताप् करना पड़ेगा । रोना पड़ेगा | फिर रोने से.कुछ फायदा: 
नहीं होगा । 
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“अब पछतताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत”--“'समय चूक 
पुनि फिर का पछिताने ।” ( रामचरित-बाल-९६०/३ ) इस वास्ते अभी 
मौका बड़ा सुन्दर है। “अनित्यम्‌ असुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व भाम्‌ ।” 
जितने दार्शनिक पण्डित हुए हैं, बड़े-बड़े महापुरुष हुए हें, भक्त हुए 
हैं, तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुष हुए हैं वे कहते हैं भेया ! संसार में सुखं 
नहीं हे । 

“चाख-चाख सब छांडिया माया रस खारा हो ।” देख लिया भेया। 
इस संसार का नमूना हमने देख लिया। अन्त में इसमें नुकसान के 
सिवाय - कुछ मिलने का नहीं हे। इसमें समय लगाना केवल घोखा 
होगा । तो तुम इसके देखने में भी समय वरबाद मत करना। इसलिए 
हम तो कंह रहे हैं कि तुम अपना काम कर लो । नहीं तो भेया ! बड़ी 
मुश्किल होगी । बहुत मुश्किल होगी । मौका चूक जाएगा । समय हाथों 
से चला जाएगा । इतना समय यों ही चला गया; आज तक हम चेत 
करते तो हमारी यह दशा नहीं होती । अब भी चेत करो।' “गईःसो गई 
भब राख रही रे”। भब.जितना समय बच गया है वह समय भगवान्‌ में 
लगा दो । _ 'अनित्यं असुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌'। यह ( जीव ) 
बीच में है इधर संसार है, उधर परमात्मा हे। यह चाहे जिघर जा 
सकता है यदि यह संसार की तरफ जाता हे तो.नरको और चौरासी 
लाख योनियो की तरफ जाता हे जबकि चोरासी लाख योनियां वाले 


उधर (परमात्मा की'ओर) जा रहे हैं, स्वग के प्राणी भी उधर जा रहे हैं 
सम्पूणं त्रिलोकी के प्राणी प्रायः उघर जा रहे हें। | 


सज्जनों ! सानव के लिये ही भगवान्‌ ने कृपां करके विषेशता से यह 
बात बताई है। यह मौका अभो ही है। इस वास्ते “अनित्यम्‌ असुखं लोकं 
मिमं प्राप्य भजस्व माम्‌। ” “मन्मना भव मेंदुभक्तो Tt 
मत्परायणः ” (गीता ६३४) । सच्चे हृदय से परमात्मा को तरफ लग 
जाओो;। उसे पुकारो । -सीधी बात हे। “कलियुग केवल नाम आघारा > 
जपं, तप ध्यान और प्रार्थना अत्य युगों में चाना प्रकार के सांघन थे किंतु 
कुलियुग में तो केवळ भगवान्‌ को पुकारना--भगवस्नाम लेना ही आधार है .॥ 
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जंगल में शौच त्याग दो तो महिनों और वर्षो' बाद मिट्टी बन जायगा। 
लोग उससे हाथ धोयेंगे । त्याग में इतना महत्व है। मैला भी शुद्ध हो जाता 
है त्याग से । इसके विपरीत अपना माना और भशुद्ध हुआ । अपवित्र हो 
जाता है। संसार की वस्तुओं को अपना मानकर चोजों को अपवित्र करते 
हो अपना पतन करते हो। लाभ कुछ नहीं हुआ। और उनका मानकर 
उनको दे दो तो चीज तो हो जाये महान्‌ पवित्र और आपका हो जाये 
'कल्याण। सीधी-सादी बात है। वास्तव में यह सन्नी बात हे। सिद्धान्त 
ठीक ऐसा हो है 
नारायण नारायण नारायण । 
गीताभवन स्वर्गाश्नम 
दिनांक २०-५-७६, प्रातः ५।बजे । 


5 (६) भगवान्‌ मेरे हैं, मेरे में हैं और अप्नी हैं 
परमात्मा सब जगह हैं ऐसा मानते हें। और सब समय में हैं भोर वे 
अपने हैं ऐसा भी मानते हें। “ममैवांशो” जब कहते हें भगवान्‌ मेरा अंश है 
यह । तो वे अपने हैं । परमात्मा हैं, सब जगह हैं। जहाँ में अपने को मानता 
है, कि में है, वहां भी वे होने चाहिए। में हूँ. वहाँ अगर परमात्मा नहीं 
हैं तो सब जगह हैं, ऐसे केसे कहा जाय ? सब्ममें हैं तो में है इसमें भी हैं। 
नहीं तो, सबमें है नहीं। तो फिर सबमें हैं कसे कहा जायगा ? और 
सब समय में हैं तो अमी हे ऐसा मानना ही पड़ेगा। नहीं तो सभी समय 
में हैं ऐसा. नहीं कह सकते । सबके हैं तो मेरे हैं ही। मेरे नहीं हैं तो सबके 
केसे हुए ? तो वे मेरे हैं मेरे में हैं ओर अभी हैं। केवल इस बात को मान ळें 
दढता के साथ । यदि यह बात दृढ़ता के साथ मान लें तो फिर बाकी कुछ 
नहीं रहता।. यह इतनी बढ़िया बात है। फिर कह दें । परमात्मा हैं। 
` हैं, मेरे में हैं, और अमो मी है। सिद्ध क्या हुआ ? सिद्ध यह हुआ कि वे 
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नित्य प्राप्त हैं। और ये शरीर और संसार -ये प्राप्त है ही नहीं। नित्य ही 
अप्राप्त है क्योंकि प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, यह सबका अनुभव है। और 
वह हे, ज्यों का त्यों है, ` सबका हे। अपना है। मेरा है, मेरे में है, और 
अभी है। इसमें कोई सन्देह हो तो बोलो। अपने हैं परमात्मा बिल्कुल । 
हमारा हित करने वाले हितेषी हितकर्ता भगवान्‌ के समान हुआ नहीं, है 
नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सम्भव नहीं । जहां कहीं से हमें जो कुछ 
भी मिलता है वह “है” उसीसे ही मिलता है। “नहीं ह” उससे क्या 
मिलेगा? इस वास्ते वह हमारे हैं। नित्य ही प्राप्त हैं। बाधा कया लग रही है? 
जो कभी प्रास नहीं हे,नित्य-निरस्तर जिससे वियोग हो रहा हे उसको मान 
रहे हैं “हे”। और वह “हे” उसको मानते हैं “नहीं”। यह विपरीत मान्यता 
ही बाधक हे। और कोई बाघक नहीं हे। पाप बाधक हे भोर अस्तः- 
करण शुद्ध नहीं हुआ हे आदि भादि बातें-ये इतनी बाघक नहीं हे। थे 
सब शुद्ध हो जाये बहुत अच्छो बात हैं। इन्हें शुद्ध करने से उतने शुद्ध नहीं 
होंगे जितने भगवान्‌ के शरण होने से स्वतः शुद्ध होंगे।. प्रभु के सन्‍्मुख होने 
से शुद्ध होंगे। वह जो परमात्मा सदेव .अपने हैं उनके सन्मुख होते से जो 
बुद्धि भावेगो वह शुद्धि अन्य पुण्य कर्मों से नहीं आवेगी । “सन्मुख होइ जीव 
मोही जबही, जन्म, कोटि भघनासहि तबहीं । ” 
करोड़ों जन्मों के पाप एसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, जिस क्षण थह 
मेरे ( भगवान्‌ के.) सन्मुख होता है। मेरे में हैं, अभी:हे और वह हमारा है' 
बस इसको पकड़ लें तो यह जीव प्रमु के सन्मुख हो गया। “कोटि बिप्र वघ 
लागहि जाह ,. आएँ सरन तजउ नहिं ताह ? भोतर में ही पुकारे -हे 
नाथ ! में आपका हूँ, आप मेरे हो । 
कितना ही पापी क्यों न. हो (कोटि विप्र बघ लागहिं. जाह आए सरन 
तजउ नहिं ताहू) शरण आए का में- (भगवान्‌ ) त्याग नहीं करता . है 
हम केसे ही हैं, कितने ही .पापी हैं पर -हम उसके हैं और वे. हमारे हैं। 
हमारे में हैं, अमी हैं हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं । ऐसे उनके शरण हो जाये 
“स्वेस्व चाह हृद्धि सस्निविष्ठो”” ( गीता १५१५ ) ईश्वरः, सर्वभूतानां 
हवदेशेऽजन तिष्ठति”। (गीता १५/६१) “अहमात्मा. गुडाकेश सर्वेभूताशयु 
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स्थितः? (गीता १०।२० ) प्राणीमात्र में में स्थित हूँ। उसके अन्तःकरण 
में, भीतर में, है। वह है, वहाँ ही में परिपूर्ण है। न मानें, तो भी मान 
ले। "न मानें तो भी मान लें” का अर्थ मानो “नहीं जचे” हैं पर बात ऐसी 
ही हैं। ऐसा मान लें। हमारे नहीं जचे वह तो हमारी व्यक्तिगत बात हुई । 
भौर परमात्मा सब जगह हैं--यह है शास्त्रों की, सस्तों को, महात्माओं की 
भौर भगवान्‌ की बात। तो हमारी व्यक्तिगत बात ठीक होगी कि वास्तविक 
बात ठीके होगी । वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गीता कहती हैं सन्त महा- 
तमा कहते हैं वह-ठीक है या हमारी हेकड़ी ठीक हे? इस वास्ते नहीं माने 
तो भी माने! बात सच्ची है। हमें दिखे चाहे न दिखे, प्रतीत हो चाहे न 
हो, भान हो या न हो, अनुभव हो चाहे न हो, परन्तु वह हमारे हैं। इससे 
सिद्व हुआ कि वह परमात्मा नित्य प्राप्त है। संसार कभी प्राप्त नहीं हे 
केवल प्रतीतिमात्र हे (मृगतृष्णा के जल की भाँति, स्वपे की भाँति )। | 
' संसार प्रतिक्षण नष्ट होतौ हे, प्रत्यक्ष अनुभव हे सबका। हरदम 
बदलता ह । और “वह” कभी नहीं बदला। अनेक युग चले गये वे हो 
परमात्मा आज हैं वसे के वसे ही। उनमें परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं । 
प्राणी के लिये भी कहा "“मूतग्रामः सएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।” 
` ( गीता ८५।१९ ) बार-बार होकर होता हे वह ही “यह” हे। तो हम भौर 
परमात्मा रहने वाले, शरीर भौर संसार नहीं रहने वाला। रहने वाला 
हमारा हे । “नहीं” रहने वाला हमारा नहीं । यह बात है। 

. प्रदन “हे”? भोर “नहीं” का झगड़ा कब तक चलेगा ? 

` उत्तर ६:--आप जब तक चलाओगे तब तक चलेगा । थाप मिटाओगे 
उसी क्षण मिंट जायेगा । रखना नहीं चाहोगे तो नहीं रहेगा । यह तो आप 
का ही पकड़ा हुआ है। यह तो हे नहीं। आप न छोड़ो तो छूटे 
नहीं; ब्रह्माजी को भी ताकत नहीं कि छुड़ा दे। आप छोड़ दो तो टिक 
नहीं सकता। यह तो मिटता ह। यह “ह” कहाँ ? परमात्मा टिकते 
हैं, मिटते कहां हैं? यह तो मिट रहा है प्रतिक्षण। मिटायें क्या ? इसको 
मिटाना हे वह ही इसको स्थायी करना हे। मिटते हुए को क्या मिटावे ! 
गंगाजी में लड़ा होकर कोई धक्का लगाता हे। उससे पछा जाय--क्या 
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करता हे? वह कहता हे कि गंगाजी को बहाता हूँ। फिर सामने 
लड़ा हो जाये पूछें कया करता हे? गंगाजी को रोकता हूँ। गंगाजी 
को कया बहा दें और कया रोक दें, वह तो स्वतः बह रही हैं, रोकने से 
रकती ही नहीं एसे ही संसार को बहांवे तो बहाने की, जरूरत 
ही नहीं। रोके तो रुकता नहीं। यह तो बहता हे। हमें इससे 
मतलब नहीं है। फिर हमारे बाघा क्या लग रही हे? एक बाधा हे। 
संसार की चोज को अपनी मानकर पकड़ा हे, यह बाधा हे। इसे दूर करने 
के लिए-सम्पूर्ण चीजें इसको ही हे, भतः इसको सेवा में लगा दो। भीतर 
से इसके अर्पण कर दो । 

जिस तरह अधिक मास में माताएं ३० वस्तु लेकर रख देती हे; भब 
दिन प्रति दिन एक-एक दे-देनी हे। यानी उन्हें पहले ही से दे दो। 
अमावस्या के दिन दान करना हे। वस्तु लाकर रख देते हैं देने के लिए। 
देनी हे बस । वक्त पर देते हैं। ऐसे ही संसार की चीज देनी हे संसार 
को। व्यतीपात आ गया | अधिक मास भा गया। सोमवती अमावस्या 
आ गई। पहले से रखी हुई वस्तुएं इन पर्वो' में देनी हैं समी । ये अपनो है 
ही.नहीं। ऐसे हीं--अपने पास रबी हुई हे, जो देनी हे। मौका लगे, दे 
दी । अपने रखनी ही नहीं हे। अपनी हे ही नहीं। अपनी थी भी नहीं । 
हुई भी नहीं। अपनी माने हो नहीं। सेवा में लगा दें । लोगों में ढिढोरा 
पिटाने को जरूरत नहीं। | 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ! 

सबको हृदय से भगवान्‌ को समभकर भगवान्‌ के अपण कर दो । शरीर' 
इन्द्रियां, मन और बुद्धि, सब भगवान्‌ के अपेण कर दिया, बस । रुपये 
पसे, कुटुम्ब, परिवार और घन-सम्मत्ति, सब भगवान्‌ को दे दी। निहा 
हो गये। मन ही मन, भीतर हो भीतर से 'ऋष्णोप॑णम्‌ अस्तु'। अपना 
कुछ हे हो नहीं। किसी को ही दान करना हो, पुण्य करना हो तो कभी 
नहीं. समझे कि मेने मेरी चीज दी । भगवान्‌ की चीज भगवान्‌ को दे दी । 
मेने एक पुस्तक में पढ़ा था कि अपनी मान के देने के समान कोई पाप है 
ही नहीं । सबसे बड़ा पाप यह ही है कि उस चीज को अपनी मान करके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६ सँसार में रहने को विद्या 
देना । अपनो है ही नही, साथ लाये नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, रख 
सकोगे नहीं, बना सकते नहीं तो अपनी कंसे हुई? सच्ची बात है अपनी 
नहीं है'। यह कहने की बात नहीं है यह भीतर से दृढ़ता से मान लेने को 
बात है। व्यवहार में जो उचित समझो वेसे करते रहो। सबकी सब एक 
दिन में चली जाय तो कुछ असर नहीं। किब्रितमात्र भी नहीं। हजारों 
लाखों रुपये आ जागं तो कोई हर्ष की बात नहीं है वेसे ही जसे कभी 
जल ज्यादा भा गया गंगाजी में, तो कभी कम आ गया । तमाशा है, 
देखो । और क्या है ? कभी बाढ़ आ गई, कभी-कमी भा गई। क्या खुशी 
क्या दुःख हे इसमे । 
प्रदन भगवान्‌ दिखते नहीं, दिखते तो उनसे सम्बन्ध कर लेते। 
समाधान $-- यह आपको एक भ्रम हो गया हे कि दिखता तो कर। 
लेते। जेसे संसार दिखता हे वेसे ही दिखते तो उनसे सम्बन्ध कर लेते । 
हेम उनके हो जाते। यह प्रश्न आया। उत्तर आया कि यह आपको भ्रम 
है। दिखने पर करेंगे; कहते हैं, परन्तु वंह भी दिखने पर नहीं करंगे। 
आपको अपने भन के मुताबिक मनगढ़स्त अपना जेबी परमात्मा चाहिए। 
एक भाई ने श्री जयदयाल जी गोयस्दका ( सेठजी ) से कहा कि आप 
भगवान्‌ के दर्शन करा दो। सेठजी ने कहा मं दर्शन नहीं करा सकता । 
कहा भाप करा सकते हो। ज्यादा कहा तो कहा में दर्शन करा दूँगा तो 
क्या आप मान लेंगे? हां मान लेंगे। आप कह दो कि ये परमात्मा है 
भाप पर्‌ हमारा विशवास है कि आप भूठ नहीं बोलते। सेठी ने सूरज 
को सामने बताकर कहा-ये परमात्मा है साक्षात्‌। इन्हें हम जानते ही 
हें। शाखों ने कहा सूर्य भगवान्‌ हैं। वेदों में, पुराणों में आता है। 
यह बिलकुल भ्रम है आपको । हम बतायेंगे और आप मानोगे नहीं । 
भगर मानते हो तो मेरी बात मान लो। परमात्मा हैं, सब जगह हैं, और 
मेरे में हैं ये बताया आपको, मानो इसे मानो झूठी हो तो बताओ। 
“सर्वे त्यचाह हृदि संनिविष्टो” (गीता १५१५) शास्त्रों, सन्तमहात्माओं 
के प्रमाणों के सहित हैं । आपको वेसा ही बताया है। फिर कहें दिखे तो ? 
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अब केसे बतायें, बताओो। मानलो इसको कि “परमात्मा हैं। हमारे हैं, 
हमारे हैं, हमारे हैं।? बच्चा मानता है कि मेरी मां है। ऐसे ही भगवान्‌ 
हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं"'""। बोलो, क्या जोर पड़ता है बताओ ? 
मानलो कि भगवान्‌ हमारे भीतर हैं, हमरे हैं । 

प्रन :--बच्चों को तो ज्ञान नहीं है, इस वास्ते मां को मान लेते है! 

उत्तर :--आपको बहुत ज्ञान है सो मेरा कहना मानते नहीं । 

प्रन १- कहते हैं जिसको दिशा का भ्रम होता है उसको पूव में 
पश्चिम, पश्चिम में पूर्व दिता है। उसको कहने पर भी उसका भ्रम 
मिटता नहीं है । उल्टा दिखता ही रहता हें, क्या करे ? 

समाधान १--जिस दिशा में सूर्य उदय हो वह पूर्व हे चाहे पश्चिम 
दीले। पश्चिम दीखती रहे परन्तु पूर्व मोन रो क्योंकि सूर्य उदय हुआ हे 
इस वास्ते पूर्व हे। ऐसा मान ले। भले ही पश्चिम दीखता रहे परन्तु 
ऐसा मानलें कि पूर्व हे। हे पूर्व, ऐसा मान ले बस। और कोई अथ दिशा 
हे ही नहीं । इसे मात लें सूर्योदय हुआ हे अतः पक्का प्रमाण हे। हमारी 
मान्यता ठीक हे या सूर्योदय हुआ यह ठोक हे? ऐसे ही परमात्मा कहते हैं; 
शास्त्र कहते हैं और सन्त कहते हैं कि परमात्मा हे, भीतर हे और सब में हे। 
अब वह “ है” कभी भी नहीं नहीं” होता हे । तो “नहीं”. “है” कसे दिखता 
है ? जिससे “नहीं” भी “हे” दिखता हे वह 'है । यह पूर्व है। यह परमात्मा 
हैं। “नहीं” को 'है' तो हम मान लेते हैं, वरना वह तो एक क्षण भो 
नहीं रहता । यह “है” दीखता हे ,है' को सत्तो' से। वह जो 'हे-है, उसे 
देखता ही सच्चा देखना है। वही सूर्योदय पूर्व में है ऐसा देखना हे। यदि 
आपको नहीं पता हे तो मान लो, 'है'। बहुत स्पष्ट बात है। नहीं मानो 
तो हमारे हाथ की बात नहीं । 2 


नारायण नारायण नारायण 
गीताभवन स्वर्गाश्नस | 
दिनांक ३ जून, १६७६, प्रातः १ बजे 
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(७) शरणागति का रहस्य ` 


''सर्वघर्मास्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज BS 
` महं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥” (गीता १८/६६) ` 

एक नई-सी बात बताते हैं आपको | प्रश्‍न हे कि “सम्पूर्ण धर्मो का 
त्याग से भगवान्‌ का क्या तात्पर्य हे? तो सम्पूर्ण धर्मो का त्याग वया है ? 
इसका उत्तर अभी यह याद - आया कि हम जिस किसी को अपना समझते 
हैं, न, किसी वस्तु को, किंसी व्यक्तिको, किसी को भी, विद्या, बुद्धि 
अधिकार योग्यता, पद किसी को भी हम अपना समभते हैं, “अपना 
मानते हे' उन सबका त्याग कर दो। त्याग करने का अर्थ हे कि उनको 
अपना मत मानो । “मामेकं शरणं व्रज का अर्थ-एक को शरण हो जाओ। 
वस्तु, व्यक्ति, पद और अधिकार भादि को अपना मानने से हमारे में अभि 
मान या दीनता भा ही जायगी । - मनष्य समझता हे कि हमको घन मिल 
गयाः। हम बड़े आदमो हो गये। पद, अधिकार या मिनिस्ट्री मिल गई, 
बहुत बड़े हो गये । परन्तु यह बिल्कुल भूल हे। बिल्कुल गलती है। आप 
बहुत बड़े हो गये हैं। जिससे आप बड़े हुए उससे भाप छोटे तो ही। घन 
मिलने से आप बड़े हुए तो आप बड़े नहीं हुए, धन बड़ा हुआ । मिनिस्टर 
बनने से आप बड़े हए तो मिनिस्ट्री बड़ी हुई; आप तो छोटे हो ही गथे। 
इस वास्ते जिस किसी चीजं का भी सहारा लेता है आदमी, तो वह सहारा. 
लेने वाला छोटा हो जायेगा। इस वास्ते किसी का सहारा मत लो। 
भगवान्‌ कहते हैं केवल मेरा सहारा लो । तो कहते हैं भगवान्‌ से छोटे हो 
जार्येगे। बात ठीक है हम छोटे हो जायेंगे परन्तु भगवान्‌ अपने से बड़ा 
मानेंगे । ध्यान देना । संसार में कोई व्यक्ति या बस्तु ऐसी नहीं कि जिसको 
आप अपना मान लो भोर वह आपको अपने से बड़ा मान लें; यह किसी 
की ताकत नहीं । सिवाय प्रभु के। प्रभु ही एक ऐसे बिलक्षण समर्थ हैं, 
अलौकिक समर्थ हैं कि जो सबको छोड़ कर उनके शरण हो जाता है तो 
भगवान्‌ अपना सब महत्व भूल कर उसके शरण हो जाते हैं। तो “सर्वे- 
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धर्मान्परित्यज्य”' का अर्थ हुआ किसी का सहारा, आश्रय न लेना । मामेकं 
दरणं व्रज का अर्थ एक भगवान्‌ का हूं। ' में हूं संतन को दास, भगत 
मेरे मुकुटमणी ।” संसार में ऐसा भौर कोई नहीं कहता है। है किसी की 
ताकत, तो बताओ? संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि अपने आश्रित को 
अपने से बड़ा बता दे ! अपने से बड़ा मान ले । आप शिष्य बनो तो वह गुरु 
बनेगा। आप पुत्र बनो तो वह माता-पिता बनेगा । “मित्र बनो तो कुछ न 
कुछ अपने ऊपर एहसान करेगा कि इस वास्ते मिंत्र बना है यह । अर्थात्‌ सब 
छोटा बनायेंगे। छोटा बनकर ही शरण होता है। भगवान्‌ के भी दारण 
जाता है छोटा बनकर के ही। छोटा बनने पर भी भगवान्‌ उसे बंडा 
मानते हैं। जेसे भजन का रथ हांकते हैं, आज्ञापालन करते हैं, रथ से स्वयं 
पहले उतर कर फिर अजन को उतारते हैं और चढ़ाते हैं तो हाथ देकर 
चढ़ाते हैं फिर स्वयं चढ़ते हैं। अजन जो आज्ञा देते हें वही करते हैं अजन 
को बड़ा मानते हैं। आप सांरथो बनते हें ओर अजन को बनाते हैं रथी ! 


` मजन कहता है-“शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌” ( गीता २/७ ) में आपके शरण 


है। भगवान्‌ भी कहते हैं तु मेरी शरण हो जा। परन्तु शरण होने. से 
भगवान्‌ स्वतन्त्र होते हैं कि परतन्त्र होते हैं, इस बांत पर ध्यान देना है। 
अजन शरण हो जाता है तो भगवान्‌ भजन के परतन्त्र हो जाते हैं। 
सज्जनों ! ऐसा कोई नहीं है संसार में । भगवान्‌ यहाँ मुख्य बात बता रहे हैं 
कि ' मामेकं शरण' व्रज इसे विशेष मानो । अपने बत्धन को बात, पराघीन 
होने की, परवश होने की, दास होने की बात बता रहे हैं। स्वथं केःदास 
होने की। ऐसां दुसरा कोई नहीं है। | 
“स्वारथ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही ।” ' 
"हेतु. रहित जगजुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक भसुरारी।” _ 
निना किसी हेतु के. उपकार करने वाले भगवान्‌ और भगवान्‌ के 
सेवके--दो ही हैं। वह सेवक तो पीछे से बने हैं न, सेवक बन गये तो वह 
भी बड़े हो गये तो वह भी दूसरे को बड़ाई देते हैं । परन्तु भगवात्‌ देते (हैं 
ऐसी कोई नहीं दे सकता । किसी की ताकत नहीं। प्रश्‍न-को घर्म 
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त्यागना क्या है जिसको आप अपना मानते हैं-शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, 
विद्या, योग्यता, पद, अधिकार, घन-सम्पत्ति, कुटुम्ब, परिवार और बल 

_ आदि अर्थात्‌ जिस किसी को भी अपना मानते हो, उनको अपना न मानो; 
यही “स्ंघर्मान्परिस्यज्य? “मामेकं शरणं ब्रज” है। और किसी का सहारा 
मत लो एक अनन्य भगवान्‌ का सहारा लो। बस किसी बस्तु को अपना 
माना, कि पतन हुआ-। इस वास्ते, वस्तु आदि को अपना न मानकर 
केवल प्रभु को अपना मानें। प्रभु के चरणों के शरण हो जायं। 

“अहु त्वा सर्वापापेभ्यो मोक्षयिष्यामि” यह भगवान्‌ का दिया हुआ 
प्रलोभन है। यह भगवान्‌ ने एक लोभ दिया हे। इसे स्वीकार हीन 
करें |: पाप रहें तो रहें, हमें कुछ मतलब नहीं । हम भगवान्‌ के शरण हो _ 
जायं। . पाप भौर बढ़ जायें तो बया हज है। कया बाघा हे हमारे? 
भगवान्‌ अपनी तरफ से माफ करने को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि अजुन 
का भाव था “पापमेवाश्रये'"'आयतायिनः” (गीता १/३६) हमें पाप लगेगो। 
भगवान्‌ कहते हैं तू डरता क्यों है। सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा । भजन 
को घबराहट थी ।॥- इसी वास्ते यह बात कह दी । हमने तो वह बात ही 
नहीं कही कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे ? बिल्कुल निश्चित्त होकर 
उसके शरण हो जायं। शरण होने की तरकोब बया है? और का 
सहारा न रखें मन में। और का सहारा न लेंगे तो हम जियेंगे कंसे ? 
तो जीना चाहते हो न, भगवान्‌ की शरण नहीं चाहते? जीना चाहते हो तो 
शरण केसे हो जायेगी ? हमें तो. शरण होना हे.तो हम जीना क्यों चाहेंगे? 
जीना चाहने से क्या जी जायेंगे। मरना नहीं चाहते तो क्या नहीं मरेंगे ? 
जीना अथवा मरता भी चाहने के अधीन नहीं चाहने से तो केवल अपनी 
बेइज्जती ही करनी है। इस वास्ते हमारे भगवान्‌ के सिवाय चाहना 
किसी की न हो भगवान्‌ की भो चाहना नहों। बस, भगवान्‌ के हम 
शरण हैं इसमें हमारी चाहना नहीं किन्तु भगवान्‌ को चाह को हम प्री 
कर रहे हैं। केसे ? भगवान्‌ कहते हैं मेरी शरण हो जा' । अतः भगवान्‌ 

की शरण होकर हम केवल भगवान्‌.की जो चाह है उसको पूरी करते हैं, 
हम उसकी भी गरज नहीं रखते: क्या विलक्षण बात है ? भनुष्य को 
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(१) पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ( सत्ता की निरन्तरता ) 


श्री भगवान्‌ ने नवें अध्याय में कहा है “परप मे योगमैश्वरम” 
¡` ` (गीता ६/१)। 'मेरे ईश्वर सम्बस्धी योग को तू देख! गीता जी में 
| भगवान्‌ ने इस बात को दो बार कहा है-(१) एक बार नवें अध्याय में कहा 
| 


] 
| हु । श्री हरिः। 


है और दुसरी बार ग्यारहवें अध्याय में कहा है। 


'पश्य' धातु के दो भर्थ होते हैं, देखना एक तो आँखों से होता है ओर 
एक बुद्धि से होता हे। आंखों से देखना भी दो तरह से होता है-(१) एक 
तो हमारी साधारण दृष्टि से हम देखते हैं और (२) एक भगवान्‌ की दी 
हुई दिव्य दृष्टि से देखते हैं। हम जो भीतर से ( बुद्धि से) समभते हैं 
उसके लिये यहाँ नवं अध्याय में “पश्य मे योगमैश्वरम्‌? कहा है। और 
भगवान्‌ प्रदत्त दृष्टि से देखने के लिए उसे भगवान्‌ ग्यारहवे अध्याय के आठवें . 
इलोक में कहते हें। यहां विवेकशक्ति से, विचारदाक्ति से,.देखने को बात 
है, जिसको आगे भगवान्‌ ने 'ज्ञानचक्षु' के नाम से कहा है। 
क्षेत्र्षेत्रज्ञ`` `" `" ` °` ज्ञानचक्षुषा ( गीता १३/३४ ) तो ज्ञानचक्षु से देखने की 
बात यहाँ कही ! और भागे भी कही है-- 


विमूढ़ा नानुपश्यत्ति पश्यन्ति ` ज्ञानचक्षुषः (गीता. १५/१० )। 


ज्ञान-नेत्रों से देखना, साधारण नेत्रों से देखना और भगवत्‌-दृष्टि से 
देखना ये तीन चीजें हैं। गीता में तीनों चक्षुओं का वर्णन आया है। 
ग्यारहुर्व अध्याय में भगवान्‌ ने कहा कि भाई “न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेने 
b स्वचक्षुषा' ( गीता ११/८ ) स्वचक्षु से नहीं देखेगा, दिव्यचक्षु से देखेगा । 
शीर यहाँ. कहा ज्ञानचक्षु से देख। “पक्य मे योगमैश्वरम” | तो साधारण 
भक्षु को स्वचक्षु कहा और विराट स्वल्प को देखने वालों को दिव्य चकष 
कहा और भीतर से समझने को ज्ञान-चक्षु कहा | तो ज्ञानचक्षु की बात 
कहते हैं यहां; क्योंकि नवां अध्याय विज्ञान सहित ज्ञान का है। 
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दूर संसार में रहने की बिद्या 


इदं तु ते गृह यतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । ( गीता ६/१ ) 


ज्ञानचक्षु की बात यहां से शुरू करते हैं--मया ततमिदं सब 
जगदव्यक्तमूततिना' ( गोता ९/४ ) यहाँ से ज्ञानचक्षु की बात शुरू होती है। 
“(द सव॑ जगत” यह जो दीखने वाला सब जगत्‌ है यह सबका सब 
'अव्यक्त मूर्तिनां मया ततं मेरे निराकार स्वरूप के द्वारा यह सब संसार 
व्यास है भर्थात्‌ संसार में में परिपूर्ण हुँ निराकार रूप से। भगवान्‌ ने 
कहा 'मया ततमिदं सवं जगदव्यक्तमूतिना'। 'मया’ का विशेषण देते 
हैं 'अव्यक्तमूतिना? अव्यक्त स्वरूप से । भगवान्‌ अव्यक्त और व्यक्त दोनों 
रीति से सवंत्र परिपूर्ण व्यापक हें। व्यापक रूप से अव्यक्त हैं और जब 
राम-क्कषण भादि के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो व्यक्त हो जाते हैं। अजुन 
ने अव्यक्त और व्यक्त की उपासना के विषय में ही बारहवें अध्याय में 
भगवान्‌ से पूछा है। अव्यक्त रूप से जो परिपूर्ण व्यापक है उस परमात्मा 
को हम केसे जानें ? तो इसमें एक प्रमुख बात समभने की है, जिस बात 
क्रे लिये इस समय हम सब इकट्ठे हुए हैं। वह बात यह समझना है कि 
परमात्मा सबमें है । अव्यक्त रूप से प्रकट हे, सत्तारूप से मौजूद है। 
ऐसा. होने पर भी वह “हे” दिखता नहीं हे। 


“हे” सो सुस्दर है सदा, नहीं सो सुन्दर नाहि। 

“ “व्महीं? सो प्रगट देखिये, “है” सो दीले नाहिं॥ 
` “दे” बहु दिखता नहीं है, किन्तु “पश्य में योगमैश्वम्‌', तू देख ऐसी 
भगवान्‌ आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते हैं देखने की और स्वरूप कहते हैं 
“अव्यक्तमूर्तिना' अव्यक्तमूति ! अव्प्रकत को देखे केसे? दिखता है वह 
व्यक्त होता है । फिर भी भगवान कहते हैं- इसको तू देख ! तो फिर इसे 
देखने का अर्थ यहाँ साधारण आंखों से नहीं है अपितु वह ज्ञानरूपो आंख, 
( विवेक-शक्ति, विचार-शक्ति ) से देखने में हैं। केसे देखे? सब जगह 
है-है-है, परमात्मा। “जासु सद्यता ते जड़ माया” जिसकी सत्यता से संसार 
सत्य दिखता है, जिप्तकी सत्यता से, जड़ (शरीर) चेतन दिखलाई देता है 
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संसार में रहने की विद्या ३ 
वह सत्य सबमें है, “है” वह परमात्मा है। अब इसमें जो हम देखते हैं कि 
ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, सांप है अगर इनमें ये ' है” कहते 
हैं न? तो यह “है पना” परमात्मा से है। वह “है पना” एक है। संसार 
अनेक है। वह 'विनव्यत्सु अविनश्यन्त-(गोता १३/२१) नष्ट होने पर भी | 
उसका विनाश नहीं होता । वह “हे” ज्यों का त्यों रहता है। उस हैं” 
को देखना है। अब वह जो “है,” उस को हम देखना चाहते हैं उप्तमें बाधा 
क्या लगती हे-इसमें एक बात विचारने की है, खूब ध्यान देने की है। 
“हे पना” दो तरह का होता है। (१) “है” निविकार है; (२) एक “है” 
विकारी है। निविकार है और सविकार है। विकारी का नाम भी “है” है। 
विकारी का नाम “है” कसे हुआ ? 

'जायते अस्ति वर्घते, विपरीणमते, अपक्षीयते विनश्यति-ये छः भाव 
विकार हैं। जेसे बच्चा पेदा हुआ और बच्चा बढ़ रहा है भौर बच्चे की 
अवस्था दूजी हो गई ! बड़ा हो गया, जवान हो गया और अब बूढ़ा हो 
गया तो अब क्षीण होने लगा, कम होने लगा और अब आदमी मर गया। 
ये छः विकार हुए ! पेदा होना, होकर के रहना और बढ़ना और बदलना, 
घटना और नष्ट हो जाना ये छः विकार हैं। तो विकारो में भी पदा होने 
के बाद जो 'हे पना “हैं” यह विकारी 'है' हुआ; क्योंकि पदा से पहले 
उसकी सत्ता थो नहीं और मरने के बाद सत्ता नहीं रहेगी । तो 'जायते' 
से पहले इसकी सत्ता नहीं भोर “विनश्यति' के बाद उसको सत्ता नहीं। 
उत्पन्न होने के बाद उसकी सत्ता हुई भोर मरने तक उसकी सत्ता रही। 
मरने के बाद उसकी सत्ता नहीं रही। तो जो आदि में नहीं रहता और 
अस्त में नहीं रहता; वह विकारी होता है वह नाशवान्‌ होता हा वह सत्‌ 
नहीं है । परस्तु बीच-बीच में जो है, वह भी “है” कहलाता है। और 
परमात्मा तत्व “हे” बह पहले भो था और अगाड़ी भी रहेगा और अभी 
है । वह “है” तत्व सदेव है। उसी को 'अव्यक्तमूति'. कहते हैं। बह 
भगवत्स्वरूप है। संसार उत्परन नहीं हुआ तब भी नह हे, संसार नष्ट 
हो जाय तब भी वह है और. संसार है तब भी वह है। भगवान्‌ कहते हैं. 
कि उस 'है! रूप से में सब जगह परिपूर्ण हूं। उसे देखने में बाधा क्या 
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४. संसार में रहने को विद्यां 


लगी ! उत्पन्न नष्ट होने वालो जो सत्ता--'है' जिसको हम 'है' कहते हैं; 
उस सत्ता को ओर जो वास्तविक सदेव रहने वाली निर्विकार सत्ता है-- 
इन दोनों सत्ताओं-को मिला लेते हें। इनको मिला छेते हैं, यह हुआ 
अज्ञान। इनको मिला छेने से संसार भी सच्चा : दीखने लग जाता हे। 
संसार की जो सत्ता है वह उत्पन्न होने के बाद सत्ता वेसे ही है, जेसे यहाँ 
इतने मनुष्य बेठ हैं; ये 'हैं' ये पेदा होने के बाद हैं। ये पेदा से पहले नहीं थे 
भोर नष्ट होने के बाद नहीं रहेंगे, परन्तु हैं? ऐसा मानने से सच्चे दीखते 
हैं। संसार भी ठीक ऐसा ही हे। मेरे रुपये हैं, मेरी जमीन है, मेरा कुटुम्ब 
है, मेरा शरीर हे, ये है! दिखते हैं। ये “हैं” क्यों दीखते हैं क्योंकि जो 
वास्तबिक परमात्मा को सत्ता हे उसको तथा इस संसार की सत्ता 
को एक मान लिया । दोनों सत्ताओं को एक मानः करके संसारः को सत्रा 
मानने लगे गये। इनको एक न मानकरके देखे तो जो वास्तव में सत्रा है 
वह 'हे' दिखाई देने लगता है। 


'मया ततमिदं स्वं 'जगदव्यक्तमूर्तिना'--'वह जो है अव्यक्त मूर्ति, 
अव्यक्त स्वरूप, उससे सब संसार व्याप्त हें।' (गीता ९/४) और यह जो 
( नाशवान्‌ ) सत्ता है, पदा होकर होने वाली सत्ता है यह संसार ( सब ) में 
व्याप्त नहीं हे। 


बच्चा पदा हो गया तो बच्चा 'हे'। बच्चा मर गया तो 'नहीं' हे । ऐसे 
ही संसार पेदा होता है तब 'है', नहीं रहने पर 'नहीं' रहता। तो यह 
विकारी सत्ता है। . उत्पन्न भौर नष्ट होती रहती है। उत्परन और नष्ट 
होने वाली को हम देखते हैं। यह विकारी सत्ता है। इस वास्ते इसको हम 
सत्य न मानें । इसमें सत्य क्या है ? जब संसार पेदा नहीं हुभा तब भी वह 
था, संसार लीन हो जायेगा तब भी वंह रहेगा। वह सत्ता सदेव है। उस 
सत्ता की तरफ देखने को भगवान्‌ कहते हैं-'मया ततमिदं सर्व जगदुव्यक्त- 
जगद्‌ मू्तिना-मेरे से संसार सब व्याप्त है। संसार व्याप्त है जिस सत्ता से 
उसको तरफ लक्ष्य करना हे। हमारे को यह संसार दीखता है, 
संसार में वास्तव में क्या है? परमात्मा तो है; और संसार दीखता 
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संसार में रहने को विद्या 
हे। इस देखने में संसार तो प्रत्येक क्षण बदलता है। परन्तु हमने मान 
लिया कि यह (शरीर) है। हमारे मानने पर भी यह “है” कहां? यह 
तो उत्पन्न भोर नष्ट होता है, प्रतिक्षण बदलता है। तो प्रतिक्षण 
उत्पत्ति भोर विनाश, उत्पत्ति भौर विनाश ! उत्पत्ति भौर विनाश का जो 
प्रवाह हे, वह ही हमें 'है” दीखता है। जेसे चलता हुआ पंखा ( घूमते 
समय ) गोल-गोल दीखता हे, चक्र की तरह। वास्तव में वह गोल नहीं है । 
जेसे वह पंखा (चलने वाळा) दीखता है गोल, ऐसे ही यह चलने वाला संसार 
“है” दीखता है। इसमें तो केवल उत्पत्ति और विनाश ही है। और 
थोड़ा गहरा देलं तो विनाश ही विनाश है उत्पत्ति कहाँ ? विनाश की 
तरफ जा रहा है संसार प्रतिक्षण। यह नष्ट ही नष्ट है। नाशवान्‌ है, 
इसमें नाश के सिवाय कुछ भी नहीं। इसको सत्ता को बिलकुल ऐसे समझ 
लें कि यह नहीं है। इसकी (संसार को) वास्तविकता को जान लेंगे तो उस 
तत्व की प्राप्ति हो जायेगो ओर उस परमात्म तत्व को जान लेंगे तो उस तत्व 
को प्राप्ति हो जायेगी और संसार की निवृत्ति हो जायेगी। संसार को जान 
लो तो उसकी निवृत्ति हो जायेगी, और भगवान्‌ की प्राप्ति हो जायेगी । 
चाहे संसार को जान लो चाहे “उसको” (भगवान्‌) जान लो। भगवान्‌ अपने 
को जनाने के लिए कहते हैं 'पश्य मे योगमैरवरम्‌'। अपनी तरफ दृष्टि 
करने के लिए अजन को कह रहे हैं। मेरा जो यह योग है, उसे देख। में 
जो “हुँ” ज्यों का त्यों रहता हूँ। उसको हम केसे देखें ? ध्यान देना । संसार 
नहीं था तो भी वह था और संसार नहीं रहेगा तो भी वह रहेगा। तो 
क्या संसार उत्पन्न होने के बाद ओर नष्ट होने से पहले वह नहीं है ? 
अवश्य है। परन्तु “संसार नहीं था वह था और संसार नहीं रहेगा तो भी 
नह रहेगा,” ऐसे कहने से संसार का निषेध करने से, वह परमात्मा की 
सत्ता है ऐसा हम मानते हैं। परन्तु उत्पत्ति और नाश का निषेध न करें 
और बंसार रहे तो उसमें फरक क्या पड़ा ? ' बह तो है, ज्यों का त्यों ही 
रहा । तो “है” ज्यों का त्यों रहता हे भगवान्‌ उधर दृष्टि कराते ह 
मया ततमिदं सरवे जगदव्यक्तमूतिना'। | 3H 
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इस निराकार स्वरूप के द्वारा यह संसार सब व्याप्त है। जसे संसार 
को उत्पत्ति मर विनाश के बीच में भी परमात्मा हे, ऐसे जो संकल्प 
उत्पन्न होता हे भोर जो संकल्प नष्ट होता हे उस संकल्प के उत्परन से 
पहले और संकल्प के नाश के बाद वह “है” ज्यों का सों रहता है भोर 
संकल में भी “है” ज्यों का तो ही हे, तो सब समय में वह परमात्म तत्व 
हैं। उसकी तरफ: दृष्टि करके 'पश्य मे योगमैशवरम्‌-'योगम्‌ मे ऐश्वरम्‌ 
पश्य? कहा भर्थात्‌ इस संसार में जो प्रभाव दीखता हे न, वह मेरी सामर्थ्य 
से है। उसी से वह ऐसा दीखता हे। भगवान्‌ को हर-समय जानने में यह 
एक बात कही गई है कि वह है ! हे ! है ! 


नारायण ! नारायण ! नारायण ! 


गोता भवन स्वगश्चम ` 
दिनांक २९ मई १६७९ 
प्रातः ५ बजे 


(२) “ममता का उपयोग सेवा में” 


* “जिसमें हम ममता कर लेते हें उसकी चिन्ता लग जाती है और 
जिसको ममता का याग कर देते हैं। उसकी चिन्ता मिट जाती”--यह 
सबका अनुभव हे। उस ममता के दो भेद हें। यह ममता कर झी जाय 
म्रपने लिए तबं "चिन्ता होती है और अपने लिए न करके उनकी सेवा के 
लिए की जाय तो वह ममता दुःख नहीं देती । जेसे सेबा समिति वाले मेला 
में काम करते हैं, मेला में ड्यूटी बजाने के लिये अपनापन करते हैं; 
रास्ते. पर हम खड़े रहंगे। पानो. हम पिलायेंगे; रास्ता हम बतायेंगे; वे वहाँ 
. जो ममता कर लेते हैं उस ममता में उन्हें दुःख नहीं होता भपित प्रसन्नता 
होती है। क्योंकि दूसरों को सुख पहुँचाना है, सेवा करना है। तो दूसरों 
की सेवा करने के लिए जो ममता को जाती है वह ममता दुखदाई नहीं 
होती। किन्तु जो ममता अपने लिए की जाती है, वह दुखदाई होती है। 
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अब यह विचार करना है कि अपने लिए जो ममता करते हैं वह वास्तव में 
ठीक है क्या ? जसे शरीर मेरा है, कुटुम्ब मेरा है, धन मेरा है, ऐसा मानते 
हैं। इनको अपना मानते हैं तो क्था इनमें अपनी बात चलती है? क्या उन 
पदार्थो' पर हमारा स्वतन्त्रता से अधिकार हे? शरीर मेरा है तो मरजी 
आवे जितना दिन:रखो। जेसी मरजी हो वेसा ही बना लो । चाहे जैसा 
इसमें परिवर्तन करलो' ? यह हाथ को बात है क्या ? यदि हाथ की बात 
नहीं है, तो फिर मेराःपन क्या हे? मेरा-पन तो'वहाँ ही हो सकता है, 
जिसमें हाथ को बात हो। मेरी है, मेरी बात है, चाहे जेसे रखूं, चाहे' जेसे 
करू । कुटुम्ब में परिवर्तन नहीं कर सकते, शरीर में परिवर्तन नहीं कर 
सकते, सम्पत्ति-वेभव में भी मनचाहा परिवर्तन कर नहीं सकते, फिर भी 
उनमें ममता रखते हैं, यह भूल है। दुःख क्यों होता ? ममता जो रखते हैं, 
भाधिपत है नहीं । आधिपत्य है नहीं भोर रखते हैं ममता-यह दुःखः है 
विचारवान्‌ को चाहिए कि चाहे तो इस पर आधिपत्य करे तो प्रा आधि- 
पत्य हो जाय वेसा कर लें और यदि वेसा न हो सके तो. पूरा आधिपत्य 
जमावे नहीं । पूरा नहीं जमावे तो कितना तक जमावे ? जितना-२ कर 
सके, उतना जमावे। क्या कर सकता है? सेवा कर सकता है। : वस्तुओं 
` का सदुपयोग कर सकता है। व्यक्तियों की सेवा कर सकता है। वह 'भो 
अपनी शक्ति के भनुसार। उनकी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। 
कुटुम्बी हमारे से जितनी सेवा चाहते हैं, उतनी की उतनीं पूरी सेवा करं दे 
थह हाथ की बात नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतनी सेवा करनी है। 
तो अपना आधिपत्य नहीं जमाना और उनको सेवा कर देना, यह हाथ की 
बात है। इसी को ही कर्मयोग कहते हैं। न उस पर हमें ममतां करनी है 
न उसका फल चाहना है। फलं में हाथ: की बात नहीं है । उसका परिवतेत 
करना हाथ की बात नहीं हे। हाथ की बात नहीं है वह नहीं करना है। 
नहीं करना चाहिए वह नहीं करना है। उन पर अधिकार जमाकर उनको 
चाहे जेसे चलाना चाहें तो करा सकते नहीं ।: इसलिए:वह भीं हेमें नहीं 
करना हे। नहीं कर सकते वह नहीं करना है। जो नहीं करना चाहिए, 
बह भी नहीं करना है। करना चाहिए वह ही करना है | कर सकते हैं . 
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वह ही करना है। इसमें बिलकुल सब स्वतन्त्र हैं । मनुष्य के लिए यह बात 
जितनी स्वतन्त्र है उतनी दूसरी बात स्वतन्त्र नहीं हे। तत्व ज्ञान प्राप्त 
करना भी कठिन है, यद्यपि वह अपना स्वरूप है और भगवान्‌ की भक्ति है 
वह भी जब तक अपने में कुछ करने का अभिमान हे, तब तक कठिन है। 
अपने में करने का अभिमान न रहे तो शरण हो जायं। करने का भभिमान 
रहेगा तब तक ज्ञान भोर भक्ति कठिन होंगे। करने का भभिमान रहे तब 
तक अपनी ममता का त्याग करके सेवा करना सुगम है। अभिमान मिट 
जायगा । सीधी-सरल बात है। ममता करते हैं हम, इसमें हम विचार करें 
कि क्या यह उचित है ? नहीं है, तो उसका याग करें। अब इतनी बात 
होने पर मुख्य प्ररनं भाता है कि हम त्याग करना तो चाहते है पर झग 
होतां नहीं । मेरा-पन छोड़ दे-कुटुम्ब् में, धन में। घर में मेरा-पन छोड़ दें, 
यहे हाथ की बात नहीं । हाथ को बात नहीं हे, वह किस विषय में ? अपनी 
माघीनता में रखने में हाथ की बात नहीं है। उनको सेवा करना हाथ की 
बात है। 'सेवा करने से ममता टूटती है? यह एक: बात ' समभने की है 
खास । थोड़ा वैराग्य होता है तो भजन स्मरण की रुचि होती है। संसार _ 
का राग थोड़ा मिटता है तो छोड़ने की मन में आतो है-छोड़ दें-चल दें। 
राग ज्यादा होता है तो छूटता नहीं | छोड़ना चाहते भी नहीं । परन्तु फिर 
भी हम छोड़नां चाहते हैं क्योंकि इनसे मिंट है, बड़ा दुःख है। तो झिमट - 
कयों.है ? क्योंकि सेवा करना तो चाहते नहीं, सेवा लेना चाहते हैं। . इसी 
से मिंभट पेदा होता है। इसीसे उकताहट पेदा होती है। इनको छोड़ो ! 
क्योंकि हमारे मन के अनुकूल तो होता नहीं। उनके अनुकूल होना हम 
चाहते नहीं । हम स्वतन्त्र हैं किसमें ? उनके मन के अनुकूल बनने में हम 
स्वतन्त्र हँ। उनको हमारे मत के अनुकूल बनाने में परतन्त्रता है। जिसमें पर- 
तन्त्रता है.उस को तो करना चाहते हैँ, जिसमें स्वतन्त्रता है उसको करते नहीं। 
इसी से खटपट मचती है कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे कुछ न कुछ तो खटपट 
रहेगी ही । जब तक यह भावना है कि हमारे मन के अनुकूल चलें, तब भले ही 
कहीं भी चले जाओ दुःख पाना पड़ेगा । जहां न्याययुक्त दूसरों के मन की 
| बाते, उसके अनसार करें तो सब जगह आनन्द हो जायेगा। फिर कहीं भी 
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रहो। यह एक विद्या है। न्याययुक्त काम करना है। अग्याययुक्त करना है 
ही नहीं । स्याययुक्त में भी वह करना है, जो वे चाहते हैं एवं अपनी शक्ति 
के अनुसार करना है। ऐसा करने से मौज हो जाती है। स्वे-स्वे कमंण्य- 
भिरतः संसिद्धि लभते नरः ।' ( गीता १८/४५ ) 


भगवान्‌ कहते हैं--अपना-अपना कर्तव्य-पालन करता हुआ ' मनुष्य 
संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जीव अपने लिए सुख और अपने लिये ही 
संग्रह चाहता है, इसी से गलती होती है। क्या करें ? सेवा करं। अपना 
किया संग्रह दूसरों की सेवा में लग जाय। यह कब होता है? जब 'पर दुभ 
दुःख, सुख सुख देखे पर' दूसरों के सुख में सुखी हो जायं एवं दूसरों के दुःख 
में दुःखी हो जायं। दूसरों के दुःख से दुःली होने पर संग्रह का द्याग होगा 
क्योंकि अपने दुःख से दुःखी होते हैं तो त्याग कर देते हैं कि नहीं ? जसे 
पेदल जाना पड़े। पेसा हमारे पास में हे तो पंदक--क्यों जायं ? रिक्शा 
में या टेत्रसी में बेठ जायेंगे। जसे अपने दुःख से दुःखी होने पर पसे खच 
करना सुगम हो जाता है। ऐसे ही दूसरों के दुःख से दुःखी होने पर पसा 
खर्च करना सुगम हो जायेगा; क्योंकि उसकी सेवा करने से सुख होगा। 
उसके दुःख से दुःखी है न? इसलिए उसके सुख से सुखो हो जायेगा। तो 
यह संग्रह के त्याग की वृति स्वाभाविक हो जायगी। ऐसे ही दुसरे के सुख से - 
सुल्ली होने लग जायेंगे तो सुल भोग की चाह मिंट जायगो। क्योंकि 
, झभीजो सुख भोग होता है वह तो अपने अनुकूछ भोग भोगने से ' सुख 
होता है और अब वह सुख हो जायेगा दूसरों के सुख होने से। इस वास्ते 
भोग भोगने की जरूरत ही नहीं रहेगी । भगवान्‌ के ऊंचे दज के भक्तों की 
बात सुनी है कि वह, 'तत्सुखे सुखित्वम्‌ होता हैं। भगवान्‌ के सुख में सुखी 
रहता है । 

कर्मयोग का सिद्धान्त ऊंचे से ऊंचे भक्त की बात है। गोपिकाओं 
की बडो प्रशंसा आती है। प्रशंसा का कारण कया हे? भगवान्‌ इसमें 
सुखी है तो बस यहीठीक है, यही करेंगे। भगवान्‌ मथुरा में हैं और 


% 
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वे ( गोपियाँ ) वृन्दावन में हैं। उन्हें भगवान्‌ के बिना चेन नहीं पड़ती, 
खाना-पीना, सोना-बेठता सुहाता नहीं, बात नहीं सुहाती। उसकी 
चर्चा . ही चर्चा चलती है, उसका चिन्तन ही होता है। परन्तु मथुरा 
नहीं जाती क्योंकि श्यामसुन्दर चाहते नहीं, इस वास्ते। गोपियाँ कहती 
हैं उनकी प्रसन्‍नता में ही हमारी प्रसस्तता है। भगवान्‌ तो अपने 
सामने हैं नहीं, परन्तु संसार अपने सामने है ही, और भगवान्‌ इतना 
चाहते भी नहीं परन्तु संसार हमारे से चाहता ही है अपनी अनुकूलता' । 
कैसा सुन्दर मौका मिला हुआ है ? बड़ा ही सुल्दर अवसर मिला है, जिसमें 
भी अभो कलियुग का। भाज से दो सो वर्ष पहले ऐसी बात नहीं थो। 
बीस-पन्नीस-पचास वर्ष पहले भी ऐसा मोका नहीं था, जितना आज लोग 
सेवा लेने के लिए तेयार हैं। पहले सेवा लेने के लिए लोग तेयार नहीं थे । 
किन्तु आज़ सेवा लेने के लिए तेयार हैं । बेटे की सेवा बाप करने लगे तो 
बेटा छेने को तैयार, बह की सेवा सास करें तो बहू लेने को तेयार, ब्राह्मण 
या साधु यदि दुनिया की, जनता की सेवा करे तो वे लेने को तयार हैं। 
पहले उद्धार का ऐसा सस्ता मौका नहीं था । आज बहुत सस्ता हे। आज 
के जमाने में उद्धार का मौका बहुत बढ़िया हे। इस वास्ते मेरी कहलाने 
बाली जो चीजे हैं, उनसे सेवा कर देना हे। मेरी मान लेना, उसको बना 
के रख लेना तो हाथ की बात है नहीं जो हाथ की बात नहीं है वह तो 
करते हैं, और जो कर सकते हैं वह नहीं करते हैं। इसी से ही दुख पा रहे 
हैं। यह अनुभव को बात है। इस वास्ते उत्साहपूर्वक सेवा करने के लिए अपने 
को तैयार रखें। इतनी सेवा पड़ो हे किं चाहे जितनी करो। रात और 
दिन। करनी शक्ति के अनुसार है। रात-दिन नहीं कर सकते तो कोई 
बात नहीं है। कानपुर की कोठी में सेठजी (श्री जयदयाल जी गोयस्दका) रहते 
 थे। एक दिन की रात्रि को बात है। घनश्यामजी, सेठजी और में तीनों ही थे। 
बनव्यामजी नें कहा-- “कितना काम रहता हे, कितने पत्र रहते हैं? कितने 
`सादमियों की बातें रहतो हैं? कितना घस्घा रहता !” - सेठजी ने कहा-इसमें 
'आफ्त कया है ? इतना करते-२ नींद आ गई सो गये, उठ कर फिर करने लग गये, 
क्या बाधा लग गई? हमें तो कोई बाधा नहीं लगती। जितना हो जाय उतना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संसार में रहने की विद्या ११ 
ही करते रहें। भोजन का वक्त है भोजन कर । नित्यकर्म के समय नित्य- 
कमं करें । 

उनको अपने मनके अनुकूल चलाना हो तब तो कठिनता है। अनुकूल 
चलने में वया कठिनता है ? हम स्वतन्त्र हें न इसमें ? स्वयं विचार कर 
देखो यह ठोक बात है न ? ममता में केवल उनको सुख पहुँचाना, प्रबन्ध 
करना है, जिसमें हम स्वतन्त्र हैं। और उसमें अधिकार जमाना, अनुकूल 
चलाना इसमें हम स्वतन्त्र नहीं हैं। तो ममता का वह पूर्वाद्ध भाग जिसमें 
हम स्वतन्त्र हैं वह ही करना है। जिसमें ममता है उसकी सेवा करना हे। 
उन्हें अपना मानना नहीं है; केवल सेवा करने के लिये ही अपना है ओर 
कोई अपना हे ही नही। 


सेवा समिति वाले जाते हैं तो केवल सेवा करने के लिए ही मेला 
महोत्सव हैं; लेने के लिए है ही नहीं। मेला बिखर जाता है, तो कहते है 
भाई चलो। रोना भी नहीं पड़ता है कि कितने आदमी थे ओर चले 
गये तो अपने भी चलो । ऐसे ही कुटुम्बी चले गये तो रोना नहीं पड़ेगा । 
जब तक हैं तब तक हो सेवा करो । चले गये तो हम भी चलें । सब मर: 
जायेँ तो कोई परवाह नहीं। बहुत जन्म जायें तो कोई खुशी नहीं । अगर 
ऐसा कर लिया जाय तो कितनी सरल बात है ? इसमें कठिनता की कोई 
बात हो तो बताओ ? आज 'अशौचाचार' हो रहा है, यानी बीच में 
खटपट हो रही है. तो अपना काम अपने भाप करो। अपने आप शुद्धि 
रखो। स्वयं जल लाओ, स्वयं रसोई बनाओ । अपने कपड़े आप॒ घोओ। 
देखो भाई, दूसरे शुद्धि करें, कम से कम यह आशा तो मत रखो। उनसे 
प्रार्थना करो, कहो, उनके हित के लिए, अपनी सुविधा के लिए नहीं । 


आप सेवा करो, चहं दु+ दें, तंग करं तो दुगुना कल्याण होगा। बहुत 
जल्दी होगा । आप भी सेवा करो और वें भी आपके अनुकूल चलें तो देर 
लगेगी। सहनशक्ति, कल्याण का लोम ळगने से आती है। हमें तो अपना 
कल्याण करना है तो सहनशक्ति हो जायगी। हमें आराम लेना है तो 
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घर वालों से कह दे-हम जितना कमावें, उनमें पहले आपका, बचा 
हुआ हमारा । भोर जो ज्यादा चाहो तो आप कमा के लाओ । 
ममता का साग करते ही शान्ति आ जाती है। “ममेति भवेति बर्धन, 
न ममेति विमुच्यते !” “मेरा” तो बंध जाओगे, “नहीं मेरा” तो मुक्त 
हो जाओगे । 


राम! राम! राम! राम! 


गीताभवन स्वर्श्रम 
दिनांक २८ मई १६७६, प्रातः ५ बजे 


(३) ममता का त्याग 


प्रन :-गीता में “मन्मना भव मदुभक्तो मद्याजीं' में मन को 
भगवान्‌ किसका मानते हैं? अजुन का मन मानते हैं या भगवान्‌ अपना 
मन मानते हैं? किसका मानते हैं ? 


समाधान :--मानलो मन को अपना न मानें। तो 'मस्मना भव का 
अर्थ होता है कि मन को अपना न मानें। मेरे (भगवान) में मन वाला हो 
जाय, मेरे में मन लगा दे यह अर्थ भी ठीक है। परस्तु इससे भी बढ़िया 
अर्थ है कि मन मेरा हैही नहीं। मन को भगवान्‌ का मानें। मन मेरा 
नहीं है । ये जो स्थूल, सुषम भोर कारण तीन शरीर माने जाते हैं, ये सब 
के सब प्रकृति के हैं और यह स्वये परमात्मा को चाहता है। तो प्रकृति के 
मंश को प्रकृति को दे दे और अपने आपको भगवान्‌ को दे दे तो निहाल हो 
जायेगा । इन दोनों में से एक कर दे तो दूसरा स्वतः हो जायेगा । प्रकृति 
का अंश प्रकृति को सर्वथा दे दे। उनमें से अपनी ममता बिल्कुल हटा ले । 
अपनापन बिल्कुल हटा छे तो यह अपने स्वरूप में स्वाभाविक ही स्थित हो 
. जायेगा। भौर चाहे अपने आपकों भगवान्‌ में ही अर्पण कर दें अव्यभिचारी 
भक्तियोग से । भक्तियोग का भर्थ भगवान्‌ की ओर चलना | अव्यभिचारी 
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का मतलब अपनापन मन-बुद्धि-अहम्‌ किसी के साथ न हो अर्थात्‌ अपनापन 
किसी अन्य के साथ न हो । इस प्रकार भगवान्‌ के साथ अपनापन करने से 
भगवान्‌ के साथ प्रेम हो जायेगा । जइता से सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा । 
और चाहे जो प्राकृत चीजें हैं वे संसार की हैं उन्हें संसार के अर्पण कर 
तो अपने स्वरूप में स्थित स्वतः ही हो जायेगा।.इन्हें जो "अपना मानना 
है यह ही बंधन है । मुल्यतः जो कि अपना नहीं है उसको अपना मान लिया 
है यह ही गलती हुई है। अपना हे नहीं। शरीर अपना नहीं हे। इच्द्रियाँ 
अपनी नहीं हैं। प्राण अपने नहीं हैं, मन-बुद्धि अपनी नहीं है, और शरीर में 
जो “में! “में” कहते हैं, यह भी अपना नहीं है। (कहते हैं,) क्या पता ? अपना 
अगर शरीर हो तो आप शरीर चाहे जेसे. बना सकते हैं या रख सकते हैं? नतो 
चाहे जेसा बना सकते हैं, न चाहे जेसा रख सकते हैं। शरीर पर अपना 
आधिपत्य नहीं चलता है। इस पर आधिपत्य नहीं चलता तो यह मेरा 
केसे ? मेरा होता तो इस पर अपना आधिपत्य चलता । इसको रखें न 
रखें, बनावें, बिगाड़े ऊँचा करें या नीचा करें; गोर कर दें, इयाम कर दें, 
बीमार होने दें, न. होने दें; जाने दें, न जाने दें, मरने दें, न मरने दें; अगर 
शरीर पर अपनापन हो तो-ये सब बातें होनी चाहिए किन्तु ये तो हाथ 
को बात है नहीं। थोड़े बाल तो इधर-उधर कर दें, पर यह भी हाथ की - 
बात नहीं, तो फिर मेरा केसा? में अभी कहदू कि में तो स्वर्गाश्चम का 
राजा है।. अब कोई मुझसे कहे कि हम स्वर्गा में एक मकान बनाते हैं, 
उसका दरवाजा रखने का आप हुक्म दे दीजिए । में कहूँ कि वह तो हमारे हाथ 
की बात नहीं, तो हम केसे राजा हैं? क्या राजा हुए ? क्या हम मालिक हैं? 
एक मकान बनावें आज्ञा दें दीजिए, जमीन दे दीजिये। आज्ञा तो हम 
नहीं दे सकते, जमोन तो हम नहीं दे सकते, और कहते हैं कि हम मालिक 
हैं ! तो लोग पागल कहेंगे । क्या इस तरह हम मालिक हो जायेंगे ? कभी 
नहीं ऐसे हो शरीर में, इन्द्रयों में, परिवंतन नहीं कर सकते । मन-बुद्धि पर 
आधिपत्य नहीं है। मनचाहे जेसे रख नहीं सकते | इसी वास्ते शिकायत 
करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता । तो फिर भाई हमारा मन क्यों नहीं 
लगता ? तो इनको जो अपना मान लिया है यही गलतो है। ओर बड़ी 
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भारी गलतो यह भो है कि प्रभु जो अपने हैं उनको अपना नहीं माना है। 
उनको दूर माना है, अलग माना है। वे हमारे से बहुत बड़े हैं, हमारा 
और उनका बड़ा फासला है, तो कभो संयोग होगा? ऐसा माना है। 
जिसका कमी वियोग नहीं होता। उसे दुर-अलग माना और संसार का 
कभी संयोग नहीं होता उसे मेरा (नजदीक) माना। संसार का कभी संयोग 
होता ही नहीं । हरदम ही वियोग हो रहा है, प्रतिक्षण ! कोई क्षण ऐसा 
नहीं जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर में परिवर्तन नहीं होता हो। कोई ऐसा 
क्षण नहीं जब आप परिवर्तन रहित न रहते हो। आपससेवंथा परिवतेन 
रहित और सदा हो परिवर्तनशील शरीर उसके साय अपनापन मान लिया 
है, अपनापन कर लिया है यहो गलती की हे। उसमें जो अपनापन 
माना है यह बड़ी गलती है। संसार नाशवान्‌ है, क्षणभंगुर हे ऐसा कहते 
हैं न? यह संसार चाहे केसा ही हो? उसमें अपनापन किया हे- यह गलती 
है। संसार चाहे नित्य हो अथवा अनित्य हो नाशवान्‌ हो था भभावरूप 
हो, मध्यस्त हो, कसा ही हो, इसके साथ आपने जो अपना सम्बन्ध माना. 
है यह गलती है। संसार के: विषय में शास्त्रों के भेद होंगे। अनादि-अनन्तः 
हैं, अनादि-सान्त हैं ऐसा कहेंगे । संसार है, वह है ही नहीं ऐसा भी कहेंगे । 
संसार है तो सही, परिवर्तनशील है ऐसा कहेंगे। ऐसे कई मतभेद आयेंगे । 
दार्शनिक मतभेद भायेंगे। प्रकृति: के. विषय में. मतभेद,. ईश्वर के 
विषय में मतभेद.। परन्तु संसार के साथ हमारा सम्बन्ध है, यह गलती है। 
इसमें किसी का मतभेद नहीं है सब दार्शनिकों का एक मत है। और परमात्मा 
को अपना मानते हैं। परमात्मा के साथ आपको सम्बन्ध नित्य हैं। वहाँ 
कोई मतभेद नहीं है। जिसमें किसी का मतभेद नहीं है वह ही सिद्धान्त ठीक 
है। मतभेद है उसमें क्या पता? कौन-क्या सिद्धान्त ठोक हे? कयां उस भागड़े 
में पड़े। सीघी बात है कि संसार के साथ सम्बन्ध. मानना गलत है। 
इसी से दुःख होता है, संताप होता हे, जलन होती है बारंबार। 'मिटठेगी 
नहीं कभी, सम्बन्ध रखेंगें तब तक । और परमात्मा से विमुख हो रहे है- 
इसी से ही दुःख पा रहे हैं। तो इनको अपना न मानना-यहे सही रास्ता 
है। इस लिये संसार से सम्बन्ध नहीं मानना है। इसमें मुख्य बात कहाँ 
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भाई हे? “यह संयोग माना है” यह ही मुख्य बात-है।- संसार के साथ जो 
संयोग माना हुआ हे यह संयोग अनित्य है। संसार है नित्यया अनिय, इस 
पंचायत में मत पड़ो। प्रकृति नित्य हे कि अनित्य, परमात्मा साकार हे 
कि निराकार, 'संगुण है कि निगुण, कोई पंचायत नहीं। 'प्रकृति 
हमारी नहों हें। इसके साथ संयोग हे यह अनित्य है, नाशवान्‌ है, 
क्षण-भंगर है। यह दुखदाई है। जो कुछ है दुखदाई है। संसार केसा 
है- कैसा नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं, पर संसार के साथ जो 
अपनापन है-यह बिलकुल दुखदायी हे, इसमें सन्देह नहीं है; किचितमात्र 
भी। और इसके साथ संयोग-वियोग होगा, इसमें भो संयोग तो हम 
मानते हैं-और वियोग होता है प्रतिक्षण । आदमी मरता है तब कहते है, 
आज मर गया। वास्तव में आज मरा नहीं, जब यह जनमा तबसे मरना शुरू 
हो गया । गर्भ में आया तब से मरना तो छुरू हो गया । गर्म में आया उस 
दिन से | सौ वर्ष की उम्र होगी; अभी एक वर्ष का बालक हुआ, तो वह . 
एक वर्ष नौ महिना तो मर गया न ? फिर भी बोलक को कहते हैं-- है” 
और कहते हैं “बालक बढ़ रहा है” | बढ़ क्या रहा है, घट रहा है 
बिल्कुल । दो वर्ष का बालक हो गया तो दो वर्ष घट गया कि नहीं। ८० वर्ष 


' का होने वाला था, वह दो वर्ष का हो गया तो भब अस्सो वर्ष बाकी 


रहा है क्या? बढ़ गया कि घट गया। इस तरफ दृष्टि डालने की 


आवश्यकता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप कुछ भी न समझ सकें 


तो कोई परवाह नहीं है । कम से कम प्रतिक्षण सब चीज घट रही है, इस 
बात को तो ख्याल में रखो। इसमें शंका हो तो बोलो । प्रतिक्षण आयु खत्म 
हो रही है, वस्तुमात्र प्रतिक्षण घट रही है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें 
इसका घटना बन्द हो जाय। यह जितना दीखता है यह प्रतिक्षण “न दीखने 

भें जा रहा है। दर्शनअदर्शन में जा रहा है। यह लुप्त होता चला जाता हे 
यह प्रतिक्षण लुप्त होता संसार' आपको नव्बे वर्ष तक दीखा। ननव्वे वर्ष 
दीखने वाला है; वह दस वर्ष दीख गया तो अब नव्बे वर्ष दीलेगा क्या? 
तो दीखना मात्र “न दीखने” में जा रहा है। सुनना मात्र, न सुनने में जा 
“रहा है। सोचना मात्र, न सोचने में जा रहा है। जीना मात्र, मरने में जा 
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रहा है। बोलना मात्र, न बोलने में जा रहा है। चलना-फिंरना, न चलने- 
फिरने में जा रहा है। प्रतिक्षण जा रहा है, इसमें शंका हो तो बोलो? नहीं 
इका हो तो इसमें साववान रहो सावधान ऐसे रहा कि हरदम यह बात 
दीखे। किस तरह दीखे? जसे हम स्वर्गाश्रम में गंगाजी के किनारे हैं, 
हरदम दीखती है यह बात, चाहे याद रखें, चाहे न याद रखें। हैं हम 
स्वर्गाश्रस में गंगा के किनारे। ऐसे दीखना चाहिए कि यह तो सब 
नाश का प्रवाह आ रहा है। यह बिलकुल सजगता रहनी चाहिए । इको 
स्थिर मान लेना ही बड़ी भारी गलती है। इसके सामने कोई दूसरी 
गल्ती नहीं। पाप इसके समान कोई नहीं है । सब पापों का बाप है 
यह.। अगर यह ठीक रहेगा तो पाप होगा हो नहीं। जितना अन्याय, अनर्थ, 
पाप, दुख, संताप, जलन सबकी सब इसीसे है। इसको (संसार को) स्थायी म।न 
लेने से हैं। और जो हमारा अनुभव है कि यह नहीं रहेगा । उसको 'हे' मान 
लेते हैं तो अपने अनुभव का भनादर है, यही -महान्‌. अनर्थं का कारण 
है। केवल टृष्टि बनी रहे कि भाई, यह तो क्षणभंगुर हे, जो रहा हे, 
परिवर्तन हो रहा है। इसका हमारे साथ जो सम्बन्धःहे, वह सम्बन्ध 
रहने वाला नहीं हे। अब संसार रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको भी पंचा- 
यत मत करो । इसकी पंचायत न करना ही बढ़िया है। यदि करो 
तो भी इसका अपने साथ सम्बन्ध तो विथुक्त,हो रहा हे, प्रतिक्षण 
वियोग हो रहा है, एक क्षण कोई ऐसा नहीं कि जिस समय इसके साथ _ 
हमारा संबंध रहता हो। ऐसा है ही नहीं। यह निर्विवाद बात है। 
सब दार्शनिक, जितने भी हुए हैं, सब दाशेनिकों की निविवाद बात है 
. यह एकदम। अब जो- परिवर्तन होने वाला हे वह (१) संसार को दे दो, 
चाहे (२) भगवान्‌ को दे दो, चाहे (३) प्रकृति का मान लो। प्रकृति 
का मान लो तो ज्ञानयोग हो गया। संसार की सेवा में दे दो तो 
कर्मयोग हो गया। भगवान्‌ को दे दो तो भक्तियोग हो गया। अपना 
मान लो तो जस्म-सरण योग हो गया ! जस्मो-मरो, दुःख पाओ । उसे 
अपना मानना दुःखों के साथ योग हे । भगवान्‌ को केसे दे दें ? भगवान्‌ 
क्रा हे, ऐसे दे दो । 
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'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।' 


भगवान्‌ का मन भगवान्‌ को दे दिया। अब मन मेरा नहीं है। मेरा 
नहीं है कहने से ही भगवान्‌ का हो जायेगा।. और भगवान्‌ का कहने से 
उसमें मेरापन नहीं रह जायेगा । तीनों में से मरजी आवे सो एक करो 
तो तीनों हो जायेंगे। जेसे यह मकान मेरा नहीं है तो स्वर्गाश्रम का आपसे 
आप हो जायेगा । यह तो स्वर्गाश्रम का है तो मेरा नहीं रहेगा । मेरा. नहीं 
है स्वर्गाश्रम का है तो स्वर्गाश्रम का हो जायेगा। तात्पर्य है कि जो 'है' 
सो चीज हो जायेगी। इस वास्ते जो चाहे सो कर लो। 'मेरा नहीं है' 
सच्ची बात हे। भगवान्‌ का तो भगवान्‌ का मानने से होता है। . मेरा 
नहीं है यह बात सच्ची हे। अनुभव की बात है यह। न मेरा शरीर है, 
न मेरा प्राण है, न मेरा मन है, न मेरी बुद्धि है, न मेरी इन्द्रियां हैं, 
मेरा कुछ भी नहीं, नहीं है, नहीं है। तो मेरा दिखता क्यों है? मेरा 
दिखता है । इसका उपयोग करने के लिए । उपयोग करने के लिए मेरा है। 
जेसे मुझे यह जगह मिली तो यह जगह उपयोग करने के लिए मिली है, 
कब्जा करने के लिये नहीं मिली है। इस वास्ते मेरापन दिखता है। केवल 
उनका उपयोग करो । उनका इस्तेमाल ठोक तरह से, ठीक ढंग से करो 
इसलिए मेरा दिखता है। और मेरा उससे कोई संबंध है ही नहीं । वेद्य भी 
कहता है-यह रोगी मेरा है। मेरा है तो उस पर आधिपत्य जमा लेगा 
क्या ? रोग ठीक करने के लिए तेरा है। इसके सिवाय अन्य कोई अघि- 
कार नहीं है। इतंने रोगी हंमांरे है-वेद्च, डाक्टर अपने निरीक्षक को 
कहता हैं इतने हमारे केस हैं। इतने रोगी उसके हैं। इनमें हमारापन 
रोग मिटाने के लिए हैं। बसं और कुछ नहीं, रोग मिटा दो-अपना है ही 
नहीं बस कोई संबंध नहीं किंचितमात्र भी। . ऐसे ही संसार को अपना 
माना है; उसका उपयोग करने के लिए अपना माना है, वास्तव में 
अपनापन है नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, था नहीं । पहले था नहीं। 
फिर रहेगा नहीं । और रह सकता नहीं। भभी भो रह नहीं रहा है। 


३ 
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जा रहा है। वर्तमान अवस्था में भी रहता नहीं है। पहले था नहीं। फिर 
रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है। उसको अपना 
मान लेना, यही गलती है। बड़ी भारी गलती है। इस गलती में ही सब 
गलतियाँ आती हैं। इस वास्ते यह दृढ़ता से मान लो कि भाई संसार हमारा 
नहीं है। उपयोग में, काम लाने के लिए मिला है। गलत उपयोग करोगे 
तों मेरापन तो छटेगा नहीं और डण्डा ऊपर से पड़ेगा । सही उपयोग करके 
छोड़ोगे तो छूट जायेगा । इस वास्ते मन मेरा नहीं है। बुद्धि मेरी नहीं है। 
अब इस बात पर गहरा विचार करके बेठ जाओ, थोड़ा चुपचाप शान्ति 
से। आप लोग इस बात को सुनते हो यह भी लाभ की बात है। 
परन्तु बहुत विशेष लाभ तब होगा जब इस बात के ऊपर डट जाओगे। 
और अभी इसको चुपचाप संभाललो। यहां से उठो तो जेसे कोई बढ़िया 
चीज गांठ बांघ लेते हैं खुल न जाय संभाल रखते हैं; इसी तरह से बांधो 
कि अब यह निकल न जाय। यह हमारा नहीं है--यह बात सच्ची है। एकांत 
में बेठ जाओ-'यह हमारा नहीं है' इस बात को पक्का कर छो। अभी 
करोगे तो हो जायेगा “फिर करंगे-तो कभी नहीं होने वाला है। और 
'आज हो! तो अभी होने वाली है। "फिर करेंगे! तो कभी नहीं होने वाली 
है। सन्देह हो तो पूछो । संशय हो, शंका हो तो पूछो । शंका नहीं है तो. 
मान ही लेना चाहिए इस बात को। निहाल हो जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं 
है किचितमात्र। सब तरह के दुःख मिट जायेंगे। 'किचितमात्र किसी भी 
तरह का दुःव-संताप और जलन रहेगी नहीं। एकदम पवकी बात है। | 
प्रन $ फिट नहीं बेठ रहा है, बया करें? यह बताओ कहाँ नहीं बेठ रहा है ? 
बेठता नहीं है तो बया खटपट रहती हे, यह बताओ। वेठता नही, भाष 
कहते हो । मैं कहता है आप बेठाते नहीं। नहीं बेठता है, वह भटकता 
है। अतः यह बताओ कि यह कहाँ भटक्रता है। बेठता नहीं है तो तब 
तक ही, जब तक कि भटकता हो । भटकता कहाँ है? अटकता नहीं है। 
सही है तो भाप बेठाना नहीं चाहते। बेठता केसे नहीं है? बैठता नहीं 
हैं--कहकर मनुष्य दोष से मुक्त होना चाहता है पर ऐसे मुक्त नहीं होगा । 
यह होता नहीं, बेठता नहीं कहने में में तो निद्दोष हँ, दूध से घोया हुआ हैँ । 
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बेठता नहीं उसका दोष हुआ। हमारा दोष नहीं ऐसा मानेगा तो बेठेगा 
नहीं कभी भी । 
नारायण नारायण नारायण 
गीता भवन, स्वर्गाश्नम 
दिनांक ३० मई १९७९, प्रातः ५ बजे 


(३) नित्य प्रात का अनुभव 
प्रश्न :--परमात्मा नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति (अनुभव) केसे हो ? 


समाधान +--सीधी सरल बात है, जो वास्तव में प्राप्त नहीं है, उससे 
वृत्ति हटाते ही उसकी प्राप्ति हो जायगी। भाप थोड़ा सा विचार करें। 
सवंदा में कहता हूँ; कभी-कभी चूक गया तो पता नहीं, यह जो हमारे को 
दिखता है, शरीर और संसार, एक क्षण भी टिकता है क्या यह? यह एकदम 
“नहीं” में जा रहा है। इस “नहीं” से वृत्ति हटी और “हे” की प्राप्ति 
हुई। “हे” तो नित्य प्राप्त ही हे। और “नहीं” हे यह कमी प्राप्त नहीं हे । 
संसार और शरीर यह प्राप्त किसी को नहीं हुआ अभी तक । और किसी को 
प्राप्त होगा नहीं यह। आप नित्य निरन्तर रहने वाले और शरीर-संसार 
निरम्तर बहने वाला, आपको कसे मिल जायेगा? यह प्राप्त केसे हो जायेगा ? 
थोड़ा-सा विचार करें। यह तो हमारे नित्य के अनुभव की बात है। एक 
क्षण भी संसार और शरीर टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहता और थप 
“नित्यः सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः” (गीता २/२४) नित्य-निरस्तर 
रहने वाळे । भब नित्य-निरन्तर रहने वाले के साथ नित्य-निरन्तर बहने 
वाला केसे हो सकता है? यह नित्य-निरन्तर ही नष्ट हो रहा है । उसको 
“है” मान रहे हैं; जो है नहीं। अपनी आंखों में अपने आप धूल भोंकते हैं। 
कहते हें बह है” नित्य प्राप्त है, वह जायेगा नहीं कभी । आप जानो तो 
है' न जानो तो वह है!। मानो तो है' न मानो तो है' । दृष्टि डालो तो 
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मिटाये मिटता है। न वह बनाये बनता है। अना दिकाल से आस्तिक 
जगत्‌ की मान्यता रही है कि परमात्मा सब समय, सब जगह मं सम्पूणं 
बस्तु, सम्पूणं व्यक्ति, संपूर्ण घटना भोर परिस्थितियों में है ज्यों का त्यों है। 
रहता है। चह है तो ऐक्षा उसको अभ्राप् केसे कह सकते हो ? अगर प्रात 
है तो “हे? कंसे हुआ वह। हरदम वह परमात्मा है, तो भप्राप्त कसे है ? 
किसके पास नहीं है। कौन सी ऐसी घटना, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है 
कि जिसमें वहनहो। ऐसा केसे हो सकता है? आप पृथ्वी पर 
घूमते हैं, आकाश में नहीं हैं क्या ? वह आकाश केसे मिले ! आकाश में ही 
तो घूम रहे हो। कहते हैं आकाश मिले ऐसी कोई युक्ति बताओ। कोई 
यन्त्र लाओ, जिससे कि हम आकाश को प्राप्त कर लें। भकार के बाहर 
आप जा ही नहीं सकते। अवक्राश बिना आप घूम नहीं सकते, बोल नहीं 
सकते, बात नहीं कर सकते । आप कुछ कर नहीं सकते बिना अवकाश के । 
इस अवकाश का नाम आकाश है। आकाश से कभी कोई अलग हो नहीं 
सकता । किसी की ताकत नहीं कि अलग हो जाय । केसे अलग हो जाय ? 
पंचभौतिक शरीर है, जिसका पाँच मूतों में से. एक कारण. आकाश है, 
उससे अलग हो केसे सकता वह। जेसे आकाश में सबके सब रहते हैं वे 
माकाश में ही घूमते रहते हैं, जीते रहते हैं, करते रहते हैं सभी । तो 
आकाश है ज्यों का त्यों रहता है। आपकी क्रियायें आरम्भ होती हैं 
समा होती हैं, आते हो और जाते हो। आकाश है और ज्यों का त्यों 
रहता है। वह आकाश किसको प्राप्त नहीं है। जब आकाश भी प्राप्त है, 
जो कि पैदा होकर है, जेस्ता कि उपनिषदों में आता है। 'आकाश तम भूतः।' 
आकाश से बायु, वायु से अमि; ऐसे इसको उत्पत्ति कही है। उसके बिना 
भी आप और हम रह नहीं सकते। तो जिसकी उत्पत्ति नहीं, भोर है, ज्यों 
का त्यों रहता है, न उसका लय होता है, उससे मला कसे हो जायेगा कोई? 
तो इसकी युक्ति है कि आप उसको मान लें कि “हे”। फिर दिखने लग 
जाएगा । फिर अनुभव हो जायेगा । पहले भाप मान लें। परन्तु मानने 
के लिए इस अनुभव का आदर करं कि जो दिखने वाला शरीर और संसार 
है, एक क्षण भी टिक्ने बाला नहीं हे । नाश हो रहा हे। दशनमात्र अदर्शन 
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में जा रहा है। दृश्यमात्र अदृश्य हो रहा है। बच्चा पेदा होता हे तब से 
सौ वर्ष का अगर होगा तो एक वर्ष का हो गया तो सौ दषं नहीं रहा न ? 
एक वर्ष वह अद्य हो गया ! निन्थानवें वर्ष ही रहा। एक दिन साफ 
अदृदय हो जायेगा । १०० वर्ष होते ही अदृश्य हो जायेगा। भद्शय तो हो 
रहा हे। कोई ऐसी चोज नहीं जो अदृश्य नहीं होती हो। अदर्शन में न 
जाती हो। कोई ऐश्वी वस्तु बताइये आप, कि इसका अदर्शन होगा ही नहीं 
सब अदर्शन में जा रहा है तो अदृश्य का तत्व बया है ? नाशवात्‌ ! नाशः 
वान्‌ में वया है? नाश के सिवा ओर है ही क्या । धनवात्‌ के पास क्या है 
कि धन । धनवान्‌ कहलाता है धन के कारण से। धन हो तो धनवातु 
कहते हैं क्या उसको कोई? धनवान्‌ शब्द का तात्पर्य धनवाला। धन ही 
धन है इस वास्ते घनवान्‌ है। ऐसे हो 'नाशवान्‌ शब्द है; इस वास्ते इसमें 
नाश ही नाश है और कुछ नहीं । जे रामजी की ! सिवाय नाश के कुछ 
नहीं है । नाशवान्‌ के पास नाश के सिवा और कया है? नाश ही नाश हैं। उस 
नाश को “है” मानते हो, नष्ट होने वालो बस्तु को “है” मानते हो; इस 
वास्ते वह वास्तविक “है” छुप गया। छिपा नहीं हे। आपने छिपा 
दिया उसको । जो नहीं हे उसको “हे” मानकर, जो “हे” उसको छोड़ 
दिया । उसकी तरफ इष्टि नहीं डालते | . बदलने वाले को है” मानते 
हैं-यह आपका अनुभव है। यह आपका अनुभव परमात्म तत्व का अमु- 
भव नहीं हे, परन्तु अपने नाश का अनुभव हे ।: आज यहां भाप' मकान 
देखते हैं, पर पहले यहां बिल्कुळ झाडी थी, जंगल था, जंगल | पहले जंग 
था, जिस जगह आज मकान हो गये तो मकान कौन से रहेंगे ? बदलता ही 
ही रहता हे, हरदम। हरदम बदलता रहता है उसको तो मौन लिया 
(ड | बिल्कुल आपका अनुभव हे यह । यह कोई सीखने की बात नहीं हे। 
किसका अनुभव नहीं हें बताओ। आके और हमारे ये शरीर जितने हैं ऐसे 
पैदा हुए थे क्या ? कितने बदल गये | बदल गये हो नहीं. अपितु बदल रहे है 
प्रतिक्षण । बदलना बन्द नहीँ होता कभी। नरांत में, न दिन में, न 
घड़ी में, न पल में । कभी भी बदलना बन्द होता ही नहीं । सिवाय बदलने 
के कछ नहीं; और नाश की तरफ जा रहा है। नाशवान्‌ हे उसको “हे” 
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मान रहे हो, भब अविनाशी केसे मिले ? अविनाशी तो मिला हुआ हे | 
अविनाशी हे तो अलग केसे हुआ ? जो नि सत्य तत्व हे वह किसी से भी 
अलग केसे हो सकता हे? असम्भव है। अलग हो ही नहीं सकता। वह 
अप्राप्त हो नहीं सकता । ताकत नहीं किसी की । उसकी खुद की भी ताकत 
नहीं कि वह न रहे । 


श्री जयदयाल जी गोयस्दका कहते थे कि एक जेनी ने प्रश्‍न किया कि 
तुम्हारे परमात्मा सवंसमर्थ है तो वह अपना अभाव कर सकता हे कि नहीं ? 
अगर अभाव नहीं कर सकता तो फिर वह सर्वसमर्थ नहीं हे। और सर्वसमर्थ 
हे तो अभाव कर सकता है। अभाव कर दे तो वह नहीं रहेगो। तो उन्होंने 
उत्तर में कहा परमात्मा सवंसमर्थ है पर पागल नहीं हे। अपना अभाव 
पागल के सिवा कोई चाहता हे क्या ? उसका अभाव हो ही नहीं सकता । 


“हे” बह हे। “हे ही नहीं”-वह केसे हो जायेगा ? “नहीं” का जो 
.मोह है, यानी बिलकुल नहीं हे उसका मोह, उसको यह पकड़े हुए हे कि 
यह रहेगा यह हमारा है। “इदमद्य मया लब्धम्‌ इमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। इदम- 
स्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ( गीता १६/१३ ) इतना धन ले दिया 
इतना कमा लिया । इतना ऐसा कर लिया । उसका ऐसा कर दिया। 
सत्यानाश कर लिया और कुछ नहीं किया । अपना महान्‌ पतन कर लिया, 
बप्त इतना किया हे। तो क्या कर लिया ? तो “हे” की प्राप्ति कसे 
हो ? : “नहीं” से विमुख हो जाओ। “नहीं हे” इसका जो आदर है, 
इसका जो महत्व हे अन्तःकरण में; भीतर में एक बड़ा भारी इसको 
महत्व दे रखा हे यह तो “हे” ही। यह जो महत्व है न, यह उसको बाघा 
लगौ रहा है। न तो संसार का नाश कर सकते और न अभाव ही कर 
सकते हैं आप । क्यों नहीं कर सकते? अभाव तो हे ही, हो ही रहा हे 
प्रतिक्षण । अमाव होता ह। पर आप मानते हो कि वह तो 'है'। भब 
` इसमें आपकी कितनी ही शंका हो; करो। है? सिद्ध कर दो। . किसी 
वेज्ञानिक के बाप में भी ताकत नहीं हे कि वह “हे” सिद्ध कर दे इसे। 
प्रतिक्षण नष्ट हो रहा हे। इसको स्थ!यी कर देगा क्या वेज्ञानिक भी । बड़ा 
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बड़ा आविष्कार हुआ पर इका आविष्कार हुआ क्या? जो इसको “है” 
कर दे। गीता ने कह दिया “नासतो विद्यते भावो,” असतः भाव न 
विद्यते असत्‌ को सत्ता हो नहीं सक्तो । “नाभावो विद्यते सतः।” ( गीता 
२/१६ ) सत्‌ का अमाव हो नहीं सकता । यह सब नाशवात्‌ हे। यह प्रत्यक्ष 
अनुभव हे। नाशवान्‌ का क्या करो कि सेवा में लगाओ। हे' को 
जानने के लिए यह बड़ो सरल युक्ति हे, करना चाहो तो। नहीं तो बड़ी 
भारी कठिनता है। यह यन्त्र हे। इसके सिवाय अन्य उपाय हे क्या ? 
उपाय अपने लिए कुछ नहीं करना हे । आप नित्य हो। भगवान्‌ ने उपदेश 
आरम्भ करते ही कहा -- 


“'॒ त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्‌ ॥' (गोता २/१२) 


तुम, हम और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है, भगाड़ी नहीं 
रहेंगे यह बात भो नहीं है। मानो तुम, हम भोर राज़ा लोग पहले थे भीर 
अगाड़ी रहेंगे । मानो यह (बास्तविक) स्वरूप तो रहेगा हो । यह तो हे सत्‌ 
भौर इसके अलावा 'अन्तवन्त इमे देहा' (गोता २/१८) शरोर सबके सश्च अस्त- 
वाले हैं। तो यह जो “है”, वह नित्य निरन्तर तुम हो। तुम हो और ये नहीं 
है । अन्त वाले हैं ये शरीर। तो आपका अभाव कभी होता नहीं । आप में 
कमी केसे होगो ? ध्यान देकर सुनना, उपाय बता रहा हूँ “आपका अभाव 
नहीं होता,” जो कि भगवान्‌ ने दूसर अध्याय के बारहवें इलोक में कहा 
है। तू, में और राजा लोग नहीं थे यह बात नहीं है और आगे नहीं रहेंगे यह 
बात भी नहीं है। अर्थात्‌ आगे भी रहेंगे ही। तो आप नित्य रहने वाले हो। 
आप भौर हम सब ही अनन्त जन्मों में थे। तो आप तो रहे ही। आपका 
“होना पन”, “है पन” है, तो आपकी सत्ता है, आप हैं। बालकपन से 
आज तक अनुभव है कि में हूं। वह आपका “है पन” हें। उसमें कमी नहीं 
आती। उसमें अमाव नहीं होता तो आप इच्छा क्यों करते हैं? आपमें 
कमी नहीं आती तो अपने लिये तो कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ 
नहीं करना है। ये दो बातें याद रखनी है। क्योंकि आप है नित्य 
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निरन्तर; उसके लिये करना क्या पड़ेगा बतलाइये ? आपके लिए चाहिए 
क्या ? “हे” उसके लिए क्या चाहिए? “है” स्वयं है ही। चाहिए तो 
वह चीज जो नहीं है। नहीं है वह चोज चाहिए होती है और आप हैं। 
आपको क्या चाहिए.? और “'है” है ही । तो आपके लिये करना क्या है ? 
कुछ नहीं करना है । आपको कुछ नहीं चाहिए । आपको कुछ नहीं करना 
है। तो संसार के लिये सब कुछ करना है। जो आपके पास हो उससे केवल 
संसार के लिए करो । चोज, वस्तु सब संसार के लिए। जप करो, सत्संग 
करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, चाहे समाधि लगाओ सबके लिये, सबके 
उद्धार के लिए । अपने लिये कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ नहीं 
चाहिए। संसार के लिए करना है क्योंकि संसार से लिया है सो वापिस 
करना है। शरीर संसार से लिया हे। मत, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि चीजें 
संसार से ली हैं । इस वास्ते ईमानदारी के साथ वापिस लौटा दो। पूरी 
की प्री यह करना हे। यह उसका यन्त्र हे। असली प्राप्ति का। आज से 
पवका निश्चय करलोकि कभी भी स्वप्न में भी अपने लिए कुछ नहीं 
करू गा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किप्ती चीज की इच्छा नहीं करू'गा। 
किसी में ममता नहीं करू गा । व्यवहार नाटक को तरह करो। मेरा कुछ 
नहीं हे। मेरे लिए कुछ नहीं हे। भतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने लिये 
कुछ नहीं करना ह्‌। भपना कल्याण हमें करना ह ही नहीं । कल्याण तो 
अक्ऋल्यान हो तब तो करं। हमें मुक्ति करनी ही नहीं हे, क्योंकि वन्धन हो 
नहीं हे। बन्धन हो तो मुक्ति करें। भाप हैं उसमें कहाँ बस्घन हे? “हे” के 
लिए क्या करना है ? करना हे ही नहीं। केवल दुनिथाँ के लिए करना 
हे। दुनियाँ को चोज हे सो देना हे। अतः देने के लिए करना हे । करना 
कुछ हे ही नहीं । यह उसको युक्ति हे। इसमें शंका हो तो बोलो । ऐसा 
करने से जो “हे” उप्तकी प्राप्ति हो जायेगी ! अभी प्राप्ति का अनुभव क्यों. 
नहीं है क्योंकि “नहीं” को पकड़ रखा हे। ' 'नहीं' के पकड़े हुए का 
छोड़ने का उपाय क्या हे यह हे कि यह हमारे. लिए हे ही नहीं। हमें कुछ 
लेना ही नहीं। लेना क्या ह? है हो नहीं? तो क्या लं हम? हमारे लिए 
कुछ करना ही नहीं हे। हमें कुछ नहीं चाहिएं। संसार की चीज संसार 
को दे देनी हे। अब जो रह जाएगा वह “हे” ह और उस की प्राप्ति होगी। 
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आप मान लो भले ही पर पंखा बन्द होने पर पंखे का जेसा बिजली 
से सम्बन्ध विच्छेद होता हे ऐसा सम्बन्ध विच्छेद आपका परमात्मा से नहीं 
हुआ हे। आपने आँखें मोची हैं केवल । सम्बन्ध बिच्छेद हुआ नहीं, हो 
सकता नहीं । सम्बन्ध विच्छेद होना सम्भव हो नहीं । कहते हैं जसे माइक 
भी हे बिजली भी हे परन्तु सम्बन्ध बिच्छेद हो जाये तो शब्द नहीं सुनाई 
देता। अब कहाँ सम्बन्ध विच्छेद हुआ,इ सका पता नहीं लगता । पता 
लगे तो सम्बन्ध जोड़ दें उसका । ऐसे ही परमात्मा हैं और हम भी हैं पर 
सम्बन्ध विच्छेद हो गया हे। कहाँ से विच्छेद हुआ, कहाँ से संबंध जोड़े 
कि सम्बन्ध जुड़ जाय। वह भी मौजूद, हम भी मौजूद । मौजूद होते हुए 
भी तार कहाँ कटा कि अलग हो गया, जिससे माइक काम नहीं कर रहा 
हे। बात क्या हे? जगह बता दो ताकि जोड़ द। 


समाघान--वास्तव में तो. अलग हुआ नहीं हे अलग हुआ है, तो 
यहो हुआ हे कि नहीं को “हे” मान लिया हे, यहीं अलग हुआ हे। 
जो “नहीं हे” इसका अनुभव हे आपको । शरीर कहाँ हे पहले ,जेसा ? 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि ये कोई भी वसी हे क्या? 
वह नहीं हे। उसको “हे” माना हें। यह ही भला हुआ हे। इसे 
जोड़ दो। “नहीं” को “नहीं” मान लें तो “हे” हो गया बस। यह भी 
आपसे न होता हो तो उपाय तो बहुत हैं। कुछ मी नहीं होता हो, 
हे नाथ! हे नाथ ! पुकारिये। देखो महाराज ! जो “नहीं हं” वह ही 
दुर नहीं होता। करें क्या? हमारे ऐसी मुश्किल हो रही है। नाथ ! आप 
कृपा करो । ऐसे व्याकुल होवें, सांगोपांग व्याकुल होवें तो चट हो जायेगा । 
चाहे आप कर लो या चाहे उसको पुकारो, वह कर देगा। कम से कम 
इच्छा भर तो स्वयं आपको करनी पड़ेगी । जब इस बाधा को दुर करने की 
आपकी स्वयं की इच्छा हो जायेगी तो फिर हो जाये। 
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दार्शनिक जितने हुए हैं, बड़ा मतभेद रहा है, भापस में। परन्तु 
नाशवान्‌ संसार के साथ सम्बन्ध रखने से उसे अपना मानने से दुःख होता 
है, इसमें सबका एकमत है । इसमें मतभेद नहीं है । परमात्मतत्व के 
विषय में मतभेद है। जीव के स्वरूप में मतभेद है। प्रकृति का संसार है, 
इसमें मतभेद है। परन्तु संसार के सोथ संबंध रखने से मानों इससे कुछ 
आशा रखने से, इससे स्नेह-मोह करने से, जीव को हानि ही हानि है 
इसमें किसी का मतभेद नहीं है। परमात्मा के साथ एकता मानते हैं, कोई 
द्वेत मानते हैं, कोई विशिष्टाद्वेत मानते हैं, कोई शुद्धाहत मानते है, 
कोई दवेताद्वैत मानते हैं, कोई भेदाभेद मानते हैं ऐसे कई मतभेद हैं। जीव 
के विषय में आता है कि भणु दै, महत्परिमाण है, मध्यमपरिमाण है, 
चेतनरूप है, चेतन उभयात्मक है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसे कई मतभेद हैं। प्रकृति 
के विषय में कहते हैं कि अनादि-अनन्त है, अनादि सान्त है, ऐसे कई मत- 
भेद हैं। परन्तु यह प्रत्यक्ष बात है और सब सन्त महापुरुषं भो कहते हैं कि 
संसार नाशवात्‌ भोर विनाशो है। इसके साथ संबंध रखना, इससे आशा 
रखना महान्‌ दुःख को निमम्त्रण देना हे। ओर अनुभव की भी यही बात 
है कि इससे आशा रखना ही दुःख का मूल हे। “आशा हि परमं दुःखं 
नेराश्यं हिं परमं सुखं । संसार से जो आशा हे, 'ये हमें निहाळ कर देंगे” 
इसे दुः ही नहीं अपितु “परम दुःख? बताया है। और विनाशी संसार की 
भाशा ही नहीं रखनी हे, यह परम सुख हे। यह निर्विवाद बात हे। यद्यपि 
संसार में सुख का प्रलोभन होता है; आरम्भ में सुल दिखता भी हे, उसको 
गीता ने भी बताया है-- 


“विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌” ( गीता १८/३८ ) 
विषय भोर इन्द्रियों के संयोग से आरम्म में अमृत की तरह सुख दिखता 


है किन्तु वह “परिणामे विषमिव” -परिणाम में तो जहर की तरह ही 
होता है। वह राजस सुल है। राजस सुख क्या है? शब्दस्पर्श: रूप-रस- 
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, गंध इन विषयों का सुख, मान-बड़ाई का सुख, शरीर के भराम का सुख-- 


ये भोग सुख हैं। ये दो प्रकार के सुख हैं (१) विषयों के उपभोग का सुख 
और (२) संग्रह (करने) का सुद्ष । जितने ये (राजस) सुख हैं, ये हैं 
“संस्पर्शजा भोगा” ( गीता ५/२२ ) अर्थात्‌ सम्बन्ध-जन्य भोग हैं | “दुः्ख 
योनय एव ते।” भगवान ने जोर लगाकर कह दिया कि ये सब दुःखों के 
ही कारण हैं। दुःख के ही जनक हैं। इनसे दुःख हो दुःख पेदा होगा और ये 
आदि-अन्त वाले हैं। इस सुख का आदि होता है और अन्त होता है, यह 
सबके अनुभव की बात है। “न तेषु रमते बुधः अतः विवेकी उनमें रमण 
नहीं करता । यदि विवेक थोड़ा जाग्रत हो जाय, थोड़ी-सी विवेकशक्ति 
को काम में ले, विवेक शक्ति का असर हो जाय तो विचार होगा कि 
भाई ! नाशवान्‌ सुख से कितने दिन काम चलावेंगे हम तो रहे अविना- 
शी । बाल्यावस्था से आज तक में तो वह ही हूं और ये परिस्थितियाँ सब 
बदल रही हैं। तो बदलने वाली परिस्थितियों से हमें शान्ति केसे मिलेगी ? 
स्थायी रहने वाले को स्थायी सुख मिले बिना केसे संतोष होना चाहिए। 
स्थायी परमात्मा है। शास्त्र, सन्त-महात्माओं से सुनते हैं कि उस परमात्मा 
में आनन्द ही आनन्द है, दुःख का नाम -निशान ही नहीं है। उसकी प्राप्ति 
के लिये हो मानव-शरीर मिला है । पर भस्थायी सुख-दुःख तो प्रत्येक योनि 
में प्रात्त होता है (भोगना होगा) । पशु'पक्षी-रता-गुल्म बन जाओ, घास बन 
जाओ, उसमें भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है। घास पर वर्षा होती है. 
तो सुन्दर हो जाती है, वर्षा नहीं होती है तो सूख जाती है। वृक्षों में भी 
ठीक अनुकूलता होती है हरे हो जाते हैं, धूप पड़ती है तो कुम्हला (मुरझा) 
जाते हैं, जाडा पड़ता है तो जल जाते हैं। थे सुख-दुःल तो (हैं) सब में होते 
हैं अगर मनुष्य शरीर में मी इन दुःल-सुख् को भोगा तो मनुष्य शरीर की 
महिमा क्या हुई? मनुष्य शरीर की महिमा तो इसी में ही है कि ये नाशवान्‌- 
सुख है, इसमें सुली नहीं होवे, इसमें फसे नहीं । मनुष्य शरीर से तो अवि- 
नांशो तत्व को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करना-- इसके(मनुष्य के) बहुत 
हाथ की बात है। इसमें यह स्वतरत्र है। सांसारिक पदार्थो की प्राप्ति में, 
भोगों में, उन भोगों को भोगने में, यह स्वतन्त्र नहीं है। इसमें पराधीन 
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है। परमात्मा की प्राप्तिमें बिल्कुल पराधीनता नहीं। स्वाधीनतां है। कोकि 
स्वयं है न। “में” हुँ। इस “में” के द्वारा उसे प्रात करना है। अतः इसमें 
पराधीनता केसो ? परमात्मा को प्राप्त करना है तो वह तो स्वयं ही प्राप 
है । इसमें पराबीनता क्या ? जो दूसरी चोजों के द्वारा. प्राप्त होते हैं, जिसमें 
किसी न किसी की सहायता ली जाय तो उसमें पराधीनता है। यदि कहें | 
इसमें सी तो सन्त महात्माओं की, शास्त्रों की, गुरू की सहायता ली जातो 
है, परन्तु वह सहायता कब लो जाती है जब स्वयम्‌ तयार होता है । कह 
स्वयं तैयार होता है तो साथ देने के लिये वे तेयार है। साथ देने में 
तो संसार भी साथ देगा। चोर-डाकू भी साथ देंगे । प्रकृति भी साथ देगो। 
परमात्मा भी साथ देंगे । अपना उद्धार करने में स्वयं का विचार होने पर 
सब मददगार हो जायेंगे। आपसे स्नेह रखने वाळे, आपके साथ बेर रखने 
वाके, आप से उदासीन रहने वाले सब के सब आपके सहायक हो ज [येगे । 
बयोंकि यह रास्ता सही है। संसार में जाओ तो सब बाधक हो जाये।: 
कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। संसार पहले तो मिलता नहीं यदि 
मिलता हे तो टिकता नहीं, ठरता नहीं। इस वास्ते इनसे विमुख होकर 
परमात्मतत्व को प्राप्त कर लें। इसमें स्वतन्त्रता हे। इसमें कोई निर्बल 
नहीं हे। सबके सब सबल हैं क्योंकि परमात्मा की प्राति के लिए ही 
यह मानब शरीर मिला है। इसमें अगर परतन्त्र हैं. और असमर्थ हे तो 
फिर समर्थ किसमें हे जिसके लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला हे उसकी 
प्राति में कया परतन्त्रता हे? क्या अयोग्यता हे? क्या निर्बेलता हे? 
बया अनधिकारता हे ? उसके लिए ही तो मिला हे। इस वास्ते उसकी 
प्राप्ति बहुत सुगमता से ही सकती हे। . कठिनता से हो जाये तो भी मौका 
है यह चाहे सुगमता से हो चाहे कठिनता से। 'मनस्वीकायार्थी न गणयति 
दुभ्वं न च सुखं’ जो कार्याथी होता हे, जिसको कार्य करना हे, वह 
सुल-ढु:ख नहीं देखता हे। वह तो जो काम करना है उसको देखता है। 
गीता जी में कहा हे “सुखेन ब्रह्मसंस्परामत्यन्तं सुखमश्नुते” 
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अत्यन्त सुख है वह बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। ““निदवरदरो हि 
महाबाहो सुखं बन्वातप्रमुच्यते”-(गीता ५/३) सुखपूर्वेक बच्चन से मुक्त 
हो जाता है। कठिनता से हो तो भी काम तो करना ही हे भाई। अब 
कठिनता हो चाहे सुगमता, हमें तो काम करना हे। उसके लिए मोका मिल 
गया हैं। मानव शरीर मिल गयो हे। मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुलुम' 
बताते हैं । “अपना कल्याण हो” यह इच्छा और फिर अच्छा संग- यह 
मिलना तो बहुत ही दुलभ कहा हे। परन्तु हमें तो मनुष्य शारीर भी मिला 
हुआ हैं, इधर कुछ इच्छा भी हे, अब कोई ऐसा महापुरूष मिल जाय 
उसकी खोज करो, खोज करने से वह भी मिल जायेगो। दो चोज परमात्मा 
ने कृपा करके दी हैं-(१) मनुष्य शरीर दे दिया भोर (२) इधर की 
इच्छा भी दे दी कि कल्याण हो जाय; तो तीसरी बात ( महापुरूष ) भी 
अवश्य मिलेगी । किससे मिलेगी ? जिससे ये मिले हे। जिसने इतनी 
चीज दी ह, उसका इतना विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना 
चाहिए। मनुष्य शरीर दे दिया, कल्याण की इच्छा'दे दी, इधर रुचि 
हमारी हो गई, तो फिर क्या अगाड़ी सामग्री नहीं देगा वह ? कोई भला 
आदमी किसी ब्राह्मण को भोजन का निमन्त्रण देता हे; (और) ब्राह्मण के 
आने पर उसे लाकर आसन पर बेठा दे, पत्तल सामने रख दे, लोटा पानो 
का रख दे; भब ब्राह्मण सोचे-भोजन मिलेगा कि नहीं ? अगर भोजन. 
नहीं देना होता तो इतना काम क्यों किया? अगर भोजन नहीं देना 
होता तो इतना करता ही नहों। देना हे तभी तो किया है। ऐसे ही, 
अगर हमें उस तत्व की प्राप्ति होनी होती तो मनुष्प शरीर क्यों मिलता ? 
किस लिए मिलता ? यहां अनेक कर्म करके चौरासी लाख योनि तथा 
नरकों की तेयारी कर लें, क्या उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। 


“कृबहुँक करि करूना नर देही” (रामचरित उत्तर ४३/६) भगवान्‌, 
कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो क्या उसका नतोजा यह हे कि भाड़ 
महात्‌ दुःखों की तैयारी कर लें ? उसके (दुःखों के) लिए क्या मनुष्य शरीर ; 
दिया जाय ? जो “सुहृदं सर्वमूताना? (गीता ५/२९) हे ओर “कबहुँक करि 
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करुना” करने वाले हैं; वे कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। उसका तात्पये 
क्या हे? सदा के लिए यह दुःखों से छूट जाय भोर महान्‌ आनन्द को 
प्राप्त कर लें। इस वास्ते भगवान्‌ ने मौका दिया हे। तो जब भगवान्‌ ने 
ही ऐसा मौका दिया हे और हमारे को उसको पता भी लग गया तथा 
भगवद्गीता जेसे ग्रन्थों का हमें पता लग गया तब ऐसे मोके से महान्‌ 
आनन्द को प्रास कर ही लेना हे। पारमार्थिक उन्नति वास्तव में मनुष्य 
का कर्त्तव्य हे। जीव का उचाँ से उचाँ यही काम हे। जीवन में उसे यही 
करना हे। इसे दूसरे के भरोसे रखना नहीं हे। इसमें देरी करनी 
नहीं है। गीता कहती हे- 

` ८अनित्यम्‌ असुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ (गीता ९/३२) 

इसमें देरी मत करो, यह (मानव शरीर ) अनित्य हे। पता नहीं 
कब चले जावें प्राण। गर्म में आता हे तब से लेकर सौ वर्षों की 
अवस्था तक की अवधि में कभी भी मर जाय किसी भो वष, किसो भी 
महिने, किसी भो घड़ी में मर जाय कुछ पता नहीं। ऐसे जोखम का 
काम हे। और यह (भगवत्प्राप्ि) असली काम हे। अभी करना हे। यह 
बाको रह गया तो कौन करेगा? संसार का काम बाकी भी रह जायेगा तो 
दुसरा कोई कर छेगा। इस वास्ते 'भजस्व माम्‌-जल्दी करो भेया, एक 
भगवान्‌ का ही भजन करो, उसको पुकारो। भोर कुछ भी समझ में न 
आवे तो पुकारो-हैं नाथ ! हें नाथ ! हम कहां जावें, क्या करें? किस 
तरह से करें? तो उपाय मिलेगां । शास्त्र हमारे सामने हें। उसके लिए 
खूब चर्चा कर सकते हैं। इस विषय में खोज करें तो खोज कर सकते हैं। 
ऐसा मौका मिला है। यह हाथा से निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं 
कर सकते। इस वास्ते “इमम्‌ प्राप्य भजस्व माम्‌” भगवान्‌ कहते हैं इसको 
प्राप्त कर्‌ लिया तो अब भजन करो। ऐसा बड़ा सुन्दर मौका मिला है। 
इस वास्ते ऐसे मौके को खोना नहीं चाहिए। “सौ परत्र दुःख पावइ सिर 


धुनि-घुनि पछिताई”। ( रामचरित-उत्तर-दोहा ४३ ) ऐसा मौका खो देगा. 


तो पश्चाताप करना पड़ेगा । रोना पड़ेगा ! फिर रोने से कुछ फायदा 


नहीं होगा। 
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“अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत”---'समय चूक 
पुनि फिर का पछिताने।” ( रामचरित-बाल-२६०/३ ) इस वास्ते अभी 
मौका बड़ा सुन्दर है। “अनित्यम्‌ असुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।? 
जितने दाशेनिक पण्डित हुए हैं, बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं, भक्त हुए 
हैं, तत्वज्ञ जीवनमुक्त महापुरुष हुए हैं वे कहते हैं भेया ! संसार में सुख 
नहीं है। 

“चाख-चाख सब छांडिया माया रस खारा हो।” देख लिया भेया। 
इस संसार का नमूना हमने देख लिया। अन्त में इसमें नुकसान के 
सिवाय कुछ मिलने का नहीं है। इसमें समय लगाना केवल घोखा 
होगा । तो तुम इसके देखने में भी समय बरबाद मत करना। इसलिए 
हम तो कह रहे हैं किं तुम भपना काम कर लो। नहीं तो भेया ! बड़ी 
मुश्किल होगी । बहुत मुश्किल होगी । मौका चूक जाएगा । समय हाथों 
से चला जाएगा । इतना समय यों ही चला गया; आज तक हम चेत 
करते तो हमारी यह दशा नहीं होती । अब भी चेत करो। “गई सो गई 
भब राख रही रे”। अब जितना समय बच गथा है वह समय भगवान्‌ में 
लगा दो । 'अनित्यं असुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌'। यह ( जीव ) 
बीच में हे इघर संसार है, उधर परमात्मा हे। यह चाहे जिघर जा 
सकता है यदि यह संसार की तरफ जाता हे तो नरको और चौरासी 
लाख योनियो की तरफ जाता हे जबकि चौरासी लाख योनियां वाले 
उधर (परमात्मा की ओर) जा रहे हैं, स्वर्ग के प्राणी भी उघर जा रहे हैं 
सम्पूर्ण त्रिलोकी के प्राणी प्रायः उधर जा रहे हैं! 

सज्जनों ! मानव के लिये ही भगवान्‌ ने कृपा करके विषेशता से यह 
बात बताई है। यह मौका अभी ही हे। इस वास्ते “अनित्यम्‌ असुखं लोक- 
मिमं प्राप्य भजस्व माम्‌। ” “मन्मना भव मद्मक्तो ........- इर 
मत्परायणः ”” (गीता ६३४) । सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लग 
जाओ । उसे पुकारो । सीधी बात है। “कलियुग केवल नाम भाघारा ।” 
जप, तप ध्यान और प्रार्थना अत्य युगों में नाना प्रकार के साधन थे किन्तु 
कलियुग में तो केवल भगवान्‌ को पुकारना--भगवस्नाम लेना ही आधार है । 
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'जंगल में शौच त्याग दो तो महिनों और वर्षो बाद मिट्टी बन जायगा। 
लोग उससे हाथ घोयेंगे । त्याग में इतना महत्व है। मैला भी शुद्ध हो जाता 
है त्याग से । इसके विपरीत अपना माना और भजुद्ध हुआ । अपवित्र हो 
जाता है। संसार की वस्तुओं को अपना मानकर चोजों को अपवित्र करते 
हो अपना पतन करते हो। लाभ कुछ नहीं हुआ । और उत्तका मानकर 
उनको दे दो तो चीज तो हो जाये महान्‌ पवित्र और आपका हो जाये 
कल्याण । सीधी-सादी बात है। वास्तव में यह सच्ची बात है। सिद्धान्त 
ठीक ऐसा हो है 

नारायण नारायण नारायण । 
गीताभवन स्वर्गाश्नम 
दिनांक २०-१-७९६; प्रातः १बजे । 


: (8) मवान्‌ मेरे हं, मेरे में हैं और अभी हैं. 


- परमात्मा सब जगह हैं ऐसा मानते हैं। और सब समय में हैं भोर वे 
अपने हैं ऐसा भी मानते हैं । “ममैवांशो” जब कहते हैं भगवान्‌ मेरा.अंश है 
यह । तो वे अपने हैं। परमात्मा हैं, सब जगह हैं। जहाँ में अपने को मानता 
है, कि में है, वहाँ भी वे होने चाहिए। 'में हुँ' वहाँ अगर परमात्मा नहीं 
हैं तो सब जगह हैं, ऐसे कंसे कहा जाय ? सबमें हैं तो में है इसमें भी हैं। 
नहीं तो, सबमें है नहीं। तो फिर सबमें हैं कसे कहा जायगा ? भौर 
सब समय में हैं तो अभी है ऐसा मानना ही पड़ेगा। नहीं तो सभी समय 
में हैं ऐसा नहीं कह सकते। सबके हैं तो मेरे हैं ही। मेरे नहीं हैं तो समके 
के. हुए ? तो वे मेरे हैं मेरे में हैं और अभी हैं। केवल इस बात को मान लें 
दठ़ता के साथ। यदि यह बात दृढ़ता के साथ मान लें तो फिर बाकी कुछ 
नहीं रहता। यह इतनो बढ़िया बांत है। फिर कह दें । परमात्मा हैं। 
सबमे हैं तो मेरे में भी है। सबके हैं तो मेरे भी हैं। सब समय में हैं। मेरे 
हैं, मेरे में हैं, और अमो भी हैं। सिद्ध कया हुआ? सिद्ध यह हुआ कि वे 
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नित्य प्राप्त हैं । और ये शरीर और संसार --ये प्राप्त है ही नहीं । नित्य ही 
मप्रास है क्योंकि प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, यह सबका अनुभव है। और 
वह है, ज्यों का त्यों है, सबका है। अपना है। मेरा है, मेरे में है, ओर 
अभी है।. इसमें कोई सन्देह हो तो बोलो । अपने हैं परमात्मा बिल्कु। 
हमारा हित करने वाले हितेषी हितकर्ता भगवान्‌ के समान हुआ नहीं, है 
नहों, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सम्भव नहीं। जहां कहीं से हमें जो कुछ. 
भी मिलता है वह “है” उसीसे ही मिलता है। “नहीं हे” उससे बया 
मिलेगा ? इस वास्ते वह हमारे हैं । नित्य ही प्राप्त हैं। बाधा क्या ला रही है? 
जो कभी प्राप्त नहीं हे, नित्य-निरस्तर जिससे विधोग हो रहा हे उसको मान 
रहे हैं “हे”। और वह “हे” उसको मानते हैं “नहीं” यह विपरीत मान्यता 
ही बाधक है। भोर कोई बाघक नहीं हे। पाप बाघक हे भोर अन्तः 
करण शुद्ध नहीं हुआ हे आदि भादि बातें-ये इतनी बाघक नहीं हे। ये 
सब शुद्ध हो जायें बहुत अच्छो बात हैं।. इन्हें शुद्ध करने से उतने शुद्ध नहीं 
होंगे जितने भगवान्‌ के शरण होने से स्वतः शुद्ध होंगे। प्रभु के सस्मुख होने 
से शुद्ध होंगे। वह जो परमात्मा सदव अपने हैं उनके सन्मुख होने से जो 
शद्धि आवेगी वह शुद्धि अस्य पुण्य कर्मों से नहीं आवेगी । “सन्मुख होइ जीव 
मोही जबही, जन्म कोटि भघनासहिं तबहीं । ' 

. करोड़ों जस्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, जिस क्षण यह 
मेरे ( भगवान्‌ के ) सन्मुख होता है। मेरे में हैं, अभी है और वह हमारा हेः 
बस इसको पकड़ लें तो यह जीव प्रभु के सन्मुख हो गया। “कोटि बिप्र वघ 
लागहिं जाहु „ भएँ सरन तजउं नहिं ताहू ' भोतर में ही पुकारे -हें 
नाथ ! में आपका हूँ, आप मेरे हो । 

कितना ही पापी क्यों न हो (कोटि विप्र बघ लागहिं जाहु आए सरन 

तजउँ नहिं ताह ) शरण आए का में ( भगवान्‌ ) त्याग नहीं करता हूँ 

हम केसे ही हैं, कितने ही पापी हैं परं हम उसके हैं और वे हमारे हैं। 

हमारे में हैं, अभी हैं हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं । ऐसे उनके शरण हो जायं 

। “सर्वस्व चाह हृद्धिं सर्तिविष्टो” ( गोता १५।१५ ) ईश्वरः सवभूतानां 

हवदेशेऽजन तिष्ठति” । (गीता १८/६१) “अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशय 
५, 
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स्थितः? (गीता १०२० ) प्राणीमात्र में में स्थित हैँ। उसके अन्तःकरण 
में, भीतर में, हूँ। वहाँ ही में परिपूर्ण हैं। न मानें, तो भी मान 
लें। “न मानें तो भी मान लें” का अर्थ मानो “नहीं जचे” हैं पर बात ऐसी 
ही है । ऐसा मान लें। हमारे नहीं जचे वह तो हमारी व्यक्तिगत बात हुई । 
और परमात्मा सब जगह है-यह है शास्त्रों की; सन्तों की, महात्माओं की 
और भगवान्‌की बात । तो हमारी व्यक्तिगत बात ठीक होगी कि वास्तविक 
बात ठीके होगी । वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गीता कहती हैं सन्त महा 
तमा कहते हैं वह ठीक है या हमारी हेकड़ी ठीक है? इस वास्ते नहीं माने 
तो भी मानें । बात सच्ची है। हमें दिखे चाहे न दिखे, प्रतीत हो चाहे न 
हो, भान हो या न हो, अनुभव हो चाहे न हो, परन्तु वह हमारे हैं। इससे 
सिद्ध हुआ कि वंह परमात्मा नित्य प्राप्त है। संसार कभी प्राप्त नहीं हे 
केवल प्रतीतिमात्र हे (मृगतृष्णा के जल की भाँति, स्वमें की भाँति )। 

संसार प्रतिक्षण नष्ट होतो है, प्रत्यक्ष अनुभव हे सबका। हरदम 
बदलता हे । और “वह” कभी नहीं बदला। अनेक युग चले गये वे हो 
परमात्मा आज हैं वेसे के वेसे ही। उनमें परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं । 
प्राणो के लिये मी कहा “भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।” 
( गीता ५।१६ ) बार-बार होकर होता हे वह ही “यह” हे। तो हम और 
परमात्मा रहने वाले, शरीर और संसार नहीं रहने वाला। रहेने वाला 
हमारा हे। “नहीं” रहने वाला हमारा नहीं । यह बात हे। 

प्रश्‍न :--“है” भोर “नहीं” का झगड़ा कब तक चलेगा ? 

उत्तर :--आप जब तक चलाओगे तब तक चलेगा । आप मिटाओगे 
उसी क्षण मिट जाथेगा। रखना नहीं चाहोगे तो नहीं रहेगा । यह तो आप 
का ही पकड़ा हुआ है। यह तो हे नहीं। आप न छोड़ो तो छूटे 
नहीं; ब्रह्माजी को भी ताकत नहीं कि छुड़ा दे। आप छोड़ दो तो टिक 
नहीं सकता। यह तो मिटता हे। यह “ह” कहाँ ? परमात्मा टिकते 
हैं, मिटते कहाँ हैं? यह तो मिट रहा हे प्रतिक्षण। मिटायें क्या ? इसको 
मिटाना है वह ही इसको स्थायी करना है। मित्ते हुए को क्या मिटावें ? 
गंगाजी में खड़ा होकर कोई धवका लगाता हे। उससे पूछा जाय--कया 
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करता हे? वह कहता हे कि गंगाजी को बहाता हूँ। फिर सामने 
खड़ा हो जाये पूछें बया करता हे? गंगाजी को रोकता हूं। गंगाजी 
को कया बहा दें और बया रोक दें, वह तो स्वतः बह रही हैं, रोकने से 
शकती ही नहीं। ऐसे ही संसार को वहावे तो बहाने को, जरूरत 
ही नहीं। रोके तो रुकता नहीं। यह तो बहता हे। हमें इससे 
मतलब नहीं है। फिर हमारे बाधा क्या लग रही हे? एक बाधा हे। 
संसार की चोज को अपनी मानकर पकड़ा हे, यह बावा हे। इसे दूर करने 
के लिए-सम्पूर्ण चीजें इसको ही हे, अतः इसकी सेवा में लगा दो। भीतर 
से इसके भर्पण कर दो । 

जिस तरह अधिक मास में माताएं ३० वस्तु लेकर रख देती हे; अब 
दिन प्रति दिन एक-एक दे-देनी हे। यानी उन्हें पहले ही से दे दो। 
अमावस्या के दिन दान करना हे। वस्तु लाकर रख देते हैं देने के लिए। 
देनी हे बस। वक्त पर देते हैं। ऐसे ही संसार की चीज देनी हे संसार 
को । व्यतीपात आ गया।. अधिक मास भा गया। सोमवती अमावस्या 
आ गई। पहले से रखी हुई वस्तुएँ इन पर्वो' में देनी हैं सभी। थे अपनो है 
ही नहीं । ऐसे हीं--अपने पास रबी हुई हे, जो देनी हे। मौका लगे, दे 
दी । अपने रखनी ही नहीं हे। अपनी हे ही नहीं। अपनी थी भी नहीं । 
हुई भी नहीं। अपनी माने हो नहीं। सेवा में लगा दें। लोगों में ढिढोरा 
पिटाने की जरूरत नहीं । 

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समये ! 

सबको हृदय से भगवान्‌ को सममकर भगवान्‌ के अपंण कर दो । शरीर, 
इन्द्रियां, मन और बुद्धि, सब भगवान्‌ के अर्पण कर दिया, ब्रस । रुपये, 
पैसे, कुटुम्ब, परिवार भौर घन-सम्पत्ति, सब भगवान्‌ को दे दी । निहाळ 
हो गये। मन ही मन, भीतर हो भीतर से 'कष्णौर्पंणम्‌ अस्तु'ः। अपना 
कुछ हे हो नहीँ । किसी को ही दान करना हो, पुण्य करना हो तो कमी 
नहीं समझे कि मेंने मेरी चीज दी । भगवान्‌ की चोज भगवान्‌ को दे दी । 
मेने एक पुस्तक में पढ़ा था कि अपनी मान के देने के समान कोई पाप है 


ही लह) ।सत्रसे बड़ा, पाप यह, ही है, कि उस चीज को. अपनी € न) करके 
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देना। अपनो है ही नहीं, साथ लाये नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, रख 
सकोगे नहीं, बना सकते नहीं तो अपनी केसे हुई? स्री बात है अपनी 
नहीं है' । यह कहने की बात नहीं है यहं भीतर से दृढ़ता से मान लेने को 
बात है। व्यवहार में जो उचित समझो चेसे करते रहो । सबकी सब एक 
दिन में चली जाय तो कुछ असर नहीं। किंद्रितमात्र भी नहीं। हजारों 
लाखों रुपये आ जायं तो कोई हषं की बात नहीं है वेसे ही 'जसे कभी 
जळ ज्यादा भा गया गंगाजी में, तो कमी कम आ . गया । तमाशा है 
देखो । और क्या है ? कभी बाढ़ आ गई, कभी-कमी आ गई। कथा खुशी 
कया दुःख है इसमें । 
प्रदन ¦ भगवान्‌ दिखते नहीं, दिखते तो उनसे सम्बन्ध कर लेते। 
समाधान १-- यह आपको एक भ्रम हो गया हे कि दिखता तो कर। 
केते। जैसे संसार दिखता हे वेसे ही दिखते तो उनसे सम्बन्ध कर लेते। 
हम उनके हो जाते। यहप्रश्‍न भाया। उत्तर आया कि यह आपको भ्रम 
है। दिखने पर करेंगे; कहते हैं, परन्तु वह भी दिखने पर नहीं करेंगे। 
आपको अपने मन के मुताबिक मनगढ़स्त अपना जेबी परमात्मा चाहिए। 
एक भाई ने श्री जयदयाल जी गोयरदका ( सेठजी ) से कहा कि आप 
भगवान्‌ के दर्शन करा दो। सेठजी ने कहा म॑ दर्शन नहीं करा सकता । 
कहा आप करा सकते हो। ज्यादा कहा तो कहा में दर्शन करा दूँगा तो 
क्या आप मान लेंगे? हां मान लेंगे। आप कह दो कि ये परमात्मा है 
भाप पर हमारा विश्वास है कि आप भूठ नहीं बोलते। सेठजी ने सूरज 
को सामने बताकर कहा--ये परमात्मा है साक्षात्‌। इन्हें हम जानते ही 
हैं। शाखं ने कहा सूर्य भगवान्‌ हैं। वेदों में, पुराणों में आता है। 
. यह बिलकुल भ्रम है आपको । हम बतायेंगे और आप मानोगे नहीं । 
अगर मानते हो तो मेरी बात मान लो। परमात्मा हैं, सब जगह हैं, और 
मेरे में हैं ये बताया आपको, मानो इसे मानो झूठी हो तो बताओ। 
._ »्॒व॑स्यचाह हृदि संनिविष्टो” (गीता १५।१५) शास्त्रों, सन्तमहात्माओं 
के प्रमाणों के सहित हैं । आपको वसा ही बताया है। फिर कहें दिखे तो ? 
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अब केसे बतायें, बताओ। मानलो इसको कि “परमातमा हैं। हमारे हैं, 
हमारे हैं, हमारे हैं ।” बच्चा मानता है कि मेरी मां है। ऐसे ही भगवान्‌ 
हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं "'"*" । बोलो, क्या जोर पड़ता है बताओ ? 
मानलो कि भगवान्‌ हमारे भीतर हैं, हम'रे हैं । 

प्रइन बच्चों को तो ज्ञान नहीं है, इस वास्ते मां को मान लेते हैं। 

उत्तर :--आपको बहुत ज्ञान है सो मेरा कहना मानते नहीं । 

प्रदन :-- कहते हैं जिसको दिशा का भ्रम होता है उसको पूव में 
पश्चिम, पर्चिम में पूर्व दिखता है। उसको कहने पर भी उसका भ्रम 
मिटता नहीं है। उल्टा दिखता ही रहता हे, क्या करे ? 


समाधान *-जिस दिशा में सूर्यं उदय हो वह पूर्व हे चाहे परिचिम 
दीसे। पश्चिम दीखती रहे परन्तु पूर्व मोन छो क्योंकि सूर्य उदय हुआ हे 
इस वाते पूर्व है। ऐसा मान ले। भले हो पश्चिम दीखता रहे परस्तु 
ऐसा मानलें कि पूर्व हे। हे पूर्व, ऐसा मांन ले बस | और कोई अन्य दिशा 
है ही नहीं । इसे मान लें । सूर्योदय हुआ हे भतः पक्का प्रमाण हे। हमारी 
मान्यता ठीक है या सूर्योदय हुआ यह ठोक हे? ऐसे ही परमात्मा कहते हैं; 
शास्त्र कहते हैं और सन्त कहते हैं कि परमात्मा हे, भीतर हे और सब में है । 
अब वह“ है” कभी भी नहीं 'नहीं' होता हे । तो “नहीं” “हे” केसे दिखता 
हे ? जिससे “नहीं” भी “हे” दिखता है वह 'है' । यह पूर्व है । यह परमात्मा 
हैं। “नहीं” को 'है' तो हम मान लेते हैं, वरना वह तो एक क्षण भो 
नहीँ रहता । यह “है” दीखता है ,है' की सत्ता से। वह जो हेहै, उसे 
देखना हो सच्चा देखना है। वही सूर्योदय पू में है ऐसा देखना हं। यदि 
आपको नहीं पता हे तो मान लो, 'हे'। बहुत स्पष्ट बात है। नहीं मानो 

* तो हमारे हाथ की बात नहीं । ॒ 


नारायण नारायण नारायण 
गीताभवन स्वर्गाश्रम 
दिनांक ३ जून, १६७६, प्रातः १ बजे 
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“'सर्वधर्मान्परित्थज्य मामेकं शरण ब्रज 
` नहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः” (गीता १८/६६) ` 
एक नई-सी बात बताते हैं आपको । प्रश्‍न हे कि “सम्पूर्ण धर्मो का 
त्याग से भगवान्‌ का क्या तात्पर्यं हे? तो सम्पूर्ण धर्मो का त्याग कया है ? 
इसका उत्तर अभी यह याद आया कि हम जिस किसी को अपना समभते 
'हैं, न, किसी वस्तु को, किसी व्यक्तिको, किसी को भी, विद्या; बुद्धि, 
अधिकार योग्यता, पद किसी को भी हम अपना समभते हें, “अपना 
मानते हे: उन सबका त्याग कर दो। त्याग करने का अर्थ हे कि उनको 
अपना मत मानो । “मामेकं शरण व्रज का अथे--एक को शरण हो जाओ.-। 
वस्तु, व्यक्ति, पद और अधिकार भादि को अपना मानने से हमारे में अभि- 
मान या दौनता आ ही जायगी । मनुष्य समझता है कि हमको घन मिल 
गया । हम बड़े आदमी हो गये । पद, अधिकार या मिनिस्ट्री-मिल गई, 
बहुत बड़े हो गये । परन्तु यह बिल्कुल भूल है। बिल्कुल गलती है। भाप 
बहुत बड़े हो गये हैं। जिससे आप बड़े हुए उससे आप छोटे तो ही। धन 
मिलने से आप बड़े हुए तो भाप बड़े नहीं हुए, घन बड़ा हुआ । मिनिस्टर 
बनने से आप बड़े हुए तो मिनिस्ट्री बड़ी हुई; आप तो छोटे हो ही गये। 
इस वास्ते जिस किसी चीज का भी सहारा लेता है आदमी, तो वह सहारा 
लेने वाला छोटा हो जायेगा। इस वास्ते किसी का सहारा मत लो । 
भगवान्‌ कहते हैं केवळ मेरा सहारा लो। तो कहते हैं भगवान्‌ से छोटे हो 
' जायंगे।. बात ठीक है हम छोंटे हो जायेंगे परन्तु भगवान्‌ अपने से बड़ा 
मानेगे। ध्यान देना । संसार में कोई व्यक्ति या बस्तु ऐसी नहीं कि जिसको 
आप अपना मान लो और वह आपको अपने से बड़ा मान लें; यह किसी 
की ताकत नहीं । सिवाय प्रभु के। प्रभु ही एक ऐसे बिलक्षण समर्थ हैं 
झलोकिक समर्थे हैं कि जो सबको छोड़ कर उनके शरण हो जाता है तो 
भगवान्‌ अपना सब महत्व भूल कर उसके शरण हो जाते हैं। तो “सर्व 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संसार में रहने की विद्या ३९ 


धर्मान्परित्यज्य” का अर्थ हुआ किसी का सहारा, आश्रय न लेना । मामेकं 
शरण ब्रज का अर्थ एक भगवान्‌ का हूं। 'में हूं संतन को दास, भगत 
मेरे मुकुटमणी ।” संसार में ऐसा और कोई नहीं कहता है। है किसी की 
ताकत, तो बताओ? संसार में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि अपने आश्चित को 
अपने से बड़ा बता दे | अपने से बड़ा मान ले | आप दिष्य बनो तो वह गुरु 
बनेगा । आप पुत्र बनो तो वह माता-पिता बनेगा । मित्र बनो तो कुछ न 
कुछ अपने ऊपर एहसान करेगा कि इस वास्ते मित्र बना हे यह | भर्थात्‌ सब 
छोटा बनायंगे। छोटा बनकर ही शरण होता है। भगवान्‌ के भी शरण 
जाता है छोटा बनकर के ही। छोटा बनने पर भी भगवान्‌ उसे बड़ा 
मानते हैं। जेसे अजन का रथ हांकते हैं, आज्ञापालन करते हैं, रथ से स्वयं 
पहले उतर कर फिर भजन को उतारते हैं और चढ़ाते हैं तो हाथ देकर 
चढ़ाते हैं फिर स्वयं चढ़ते हैं।. अजुन जो आज्ञा देते हैं बही करते हैं अजुन 
को बड़ा मानते हैं। आप सारथी बनते हैं और अजन को बनाते हैं रथी ! 
अजुन कहता है--“शाघि मां त्वां प्रपन्नम्‌” ( गीता २/७ ) में आपके शरण 
ह । भगवान्‌ भी कहते हें तू मेरी शरण हो जा। परन्तु शरण होने से 
भगवान्‌ स्वतन्त्र होते हैं कि परतन्त्र होते हैं, इस बात पर ध्यान देना है। 
अजुन शरण हो जाता है तो भगवान्‌ अजन के परतन्त्र हो जाते हैं। 
सज्जनों ! ऐसा कोई नहीं है संसार में । भगवान्‌ यहाँ मुख्य बात बता रहे हैं 
कि' मामेक्रं शरण' व्रज” इसे विशेष मानो । अपने बस्धन की बात, पराधीन 
होने की, परवश होने की, दास होने की बात बता रंहे हैं। स्वयं के दास 
होने की। ऐसा दूसरा कोई नहीं है । 
“स्वारथ मीत सकल जग माही, सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाही ।” 
“हेतु रहित जगजुंग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक भसुरारी ।” 


बिना किसी हेतु के 'उपकार करने वाले भगवान्‌ ओर,-भगवान्‌ के 
सेवक--दो ही हैं। वह सेवक तो पीछे से बने हैं न, सेवक बन गये तो वह 
भी बड़े हो गये तो वह भी दूसरे को बड़ाई देते हैं । परन्तु गवात्‌ देते है, 
ऐसी कोई नहीं दे सकता । किसी को ताकत नहीं। प्रइन-को घर्स 
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त्यागना क्या है ? जिसको आप अपना मानते हैं-शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, 
विद्या, योग्यता, पद, अधिकार, घन-सम्पत्ति, कुटुम्ब’ परिवार भौर बल 
आदि अर्थात्‌ जिस किसी को भी अपना मानते हो, उनको अपना न मानो; 
यही “सर्वचर्मास्परित्यज्य” “मामेकं शरण ब्रज” हे। और किसी का सहारा 
मत लो एक अनन्थ भगवान्‌ का सहारा लो। बस किसी बस्तु को अपना 
माना, कि पतन हुआ। इस वास्ते, वस्तु आदि को अपना न मानकर 
केवल प्रभु को अपना मानें। प्रभु के चरणों के शरण हो जायं । 


“हं त्वा सर्वापापेभ्यो मोक्षयिष्यामि यह भगवान्‌ का दिया हुआ | [ 
प्रलोभन है। यह भगवान्‌ ने एक छोम दिया है। इसे स्वीकार हीन . 


करें । . पाप रहें तो रहें, हमें कुछ मतलब नहीं । हम भगवान्‌ के शरण हो 
जायं । पाप और बढ़ जायें तो कया हजे हे। क्या बाधा हे हमारे १ 
भगवांन्‌ अपनी तरफ से माफ करने को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भजन 
का भाव था “पापमेवाश्रये “'आयतायिनश (गीता १/३६) हमें पाप लगेगो। 
शगवान्‌ कहते हैं तू डरता क्यों है। सब पापों से मै मुक्त कर दूरा । अजून 
को घबराहट थी । इसी वास्ते यह बात कह दी। हमने तो वह बात ही 
नहीं कही कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे ? बिल्कुल निश्‍्चिस्त होकर 
उसके शरण हो जायं। शरण होने को तरकीब क्या है ? धर और का 
सहारा न रखें मन में। और का सहारा न लेंगे तो हम जियेंगे कसे ? 
तो जीना चाहते हो न, भगवान्‌ को, शरण नहीं चाहते? जीना चाहते हो तो 
शरण केसे हो जायेगी ? हमें तो शरण होना है तो हम जीना क्यों चाहे ० 
जीना चाहने से क्या जी जायेंगे। मरना नहीं चाहते तो क्या नहीं मरंगे ? 
जीना अथवा मरना भी चाहने के अधीन नहीं चाहने से तो केवल अपनी 
बेइज्जती ही करनी है। इस वास्ते हमारे भगवान्‌ के सिवाय चाइना 
किसी की न हो भगवान्‌ को भो चाहना नहीं । र बंस, भगवान्‌ के हम 
शरण है इसमें हारो चाहना नहीं किन्तु भगवान्‌ को चाह को हम पूरी 
कर रहे हैं। केसे ? भगवान्‌ कहते हैं मेरी शरण हो जा' । भतः भगवान्‌ 
हो शरण होकर हम केवल भवात्‌ की जो चाह है उसको पूरी करते है 
हत उसकी भी गरज नहीं रखते। कया विलक्षण बात है? मनुष्य को 
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भगवान्‌ ने क्या ही विचित्र बनाया है। यह सब की चाह प्री कर 
सकता है।. तर्पण आदि में देखा न, कि सबको, पानी देता हे, सबकी तृप्ति 
करता है। इतना बड़ा भगवान्‌ ने इसे बनाया हे। भगवान्‌ कहते हैं कि तू 
मेरे से भी बड़ा हे। भगवान्‌ को प्रेम को भूख है, उस भूख को यह प्राणी 
_ ( मनुष्य-जीव ) ही पूरी करता हे। भाव के भूखे हैं भगवान्‌। उनकी 
भूख यह मनुष्य मिटा सकता हे। इतना बड़ा पद दिया हे इसे। भूख 
मिटाने वाला बड़ा होता ही हे । तो इतना बड़ा होने पर भी इसने क्‍या 
कर लिया ? कि दूसरी तुच्छ चीजों के वश में हो गया। आइचये, बड़े 
भारी आश्चर्य की बात है। रुपया आप ने कमाया। परिवार 
आपने फेलाया और आप ही रुपया और परिवार के वश में हो गये, 
कितने आश्‍चर्य की बात हे? अपनी पेदा की हुई चीज और आपहो 
उसके वश हो गये? परवश भो इतने हो गये कि रुपये चले जायें तो 
महाराज ! हार्ट फेल हो जायें। पागल हो जायें। राम ! राम ! राम ! 
कितनी दुर्दशा की अपनी। और बड़ो मेहनत करके की। समय 
लगाया, बुद्धि लगाई खूब । ऐसे-ऐसे करके और पागलपना तेयार किया। 
महात्‌ परतन्त्रता खरीदी। बहुत उद्योग करके, परिश्रम करके, समय लगा 
के, समझ लगा के, सहायता लेकर के, गुलामी करके, वोटों की गरज 
करके, वया-वया न करने लायक काम करके परतन्त्रता खरीदी। पाप, 
अन्याय, भू, कपट, बेईमानो आदि महान्‌ अनथ करके फंसे और वह भी 
जोरों से। इतने पराधीन हुए कि जिसका कोई पारावार नहीं। उसको 
कहते हैं भगवान्‌ कि “मामेकं शरणं व्रप्त्र'। तु सहारा किसी का ले ही 
मत। में पापों से मुक्त कर दूंगा। यह कमजोरी हे उसकी, इसलिए ऐसा 
कह रहे हैं। माफ नहीं हो तो क्या हज हे। “मामेकं शरण ब्रत्र | 
भगवान्‌ ने कह दिया तो.अब शरण हो जायें। क्या बतावें यह सबके अनुभव 
की बात हे। आपका कहना करने वाला पुत्र हो, चाहे नौकर ही हो, आप 
उसके अधीन हो जाते हैं। पुत्र कहना नहीं करता और नोकर बिलकुल 
इशारे के अनुसार चलता हे तो आपका हृदय उस आज्ञाकारी नौकर का 
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दाप्त हो जायेगा । उसकी बात को भाप टार नहीं सकते | पुत्र अपना होते 
हए भी इतना प्यारा नहीं लगता। भगवान्‌ कहते हैं कि “मामेकं शरणं 
ब्रज? इस वास्ते भगवान्‌ को इस आज्ञा को मानना हे। कितनी बढ़िया 
बात है? भगवान्‌ के हम हैँ; बस । नहीं मानें तो भी उन्हीं के शरण में हो 
हैं। जीव-मात्र को भगवान्‌ ने शरण में ले रखा है । सबका. प्रबन्ध भगवान्‌ 
करते' हैं। यह (जीव) ही विमुख हो रहा है। भगवान्‌ विमुख नहीं होते। 
“मामेकं शरणं ब्रज, सर्वेधर्मान्परित्यज्य” का अर्थ जो सहारा है आपके पास 
उसको छोड़ दो, बस ! अजन को सहारा धर्म का था, “धर्मसम्मूढचेताः” 
(गीता २।७) अजुन कहता है कि--धर्म के निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम 
नहीं करती तो भगवान्‌ धमं के आश्रय के त्याग की बात कहते हैं। 
इस धारणा से विचलित मत होओ, मौत थावे तो भी- 


“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई? ! 
नारायण, नारायण, नारायण | 


गीताभवन स्वार्गाश्रम 
४ जून, ७६, प्रातः ‰। बजे । 


538!) 
९ t+ 


(द) “हे” ओर “नहीं” का विवेबन 

. समं सर्वेषु, भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। . 

विनस्यत्स्वविनश्पन्तं यः पयति स पद्यति ॥ (गीता १३।२७) 

' „एकदम प्रत्यक्ष सबके अनुभव की बात है कि अनादिकाल से जिस 
परमात्मा: को हम मानते आगे हैं वे वेसे के बेसे हैं। संसार एक क्षण भी 
स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है और परमात्मा कभी नहीँ बदलते । 
ऐसे ही प्राणियों के शरीर निरंतर बदलते हैं और प्राणी वे ही रहते हें। 
“में. वही है जो पे था। शरीर वेसा नहीं रहा, बदल गया है। शरीर 
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और संसार प्रतिक्षण बदलते हैं । परमात्मा और परमात्मा का अंश "में” 
( स्वयं ) ये कभी नहीं बदलते ज्यों के त्यों रहते हैं । बदलने वाले शरीर के 
साथ अपने को मिलाकर अपने में बदलने का अनुभव करते हैं यह गलत 
है। यह ( शरीर के साथ अपनी एकता की ) मान्यता गलत है । तो 
परमात्मा और 'हम एक हैं और शरीर ओर संसार ये एक हैं यह बदलने 
वाला है। गीता कहती है-- 
“सम सर्वेषु भूतेषु" 

सम्पूर्ण प्राणियों में वह परमात्मा सम है; अर्थ होता है कि प्राणी 
विषम है। प्राणियों के शरीर छोटे बड़े तरह-तरह के हैं, परन्तु उसमें रहने 
वाले परमात्मा का अंश एक है। संसार दिखने वाला हे, तरह-तरह का 
दिखता है; स्थावरःजंगम रूप में दिखता है और जड़ और चेतन अनेक तरह 
का संसार दिखता है। परन्तु इसमें परमात्मा सम्प से व्यापक हैं। 
किसी में कम तथा किसी में ज्यादा नहीं हैं। “सम॑ सर्वेषु भूतेषु 'तिष्ठस्तं 
परमेश्वरं” । परमात्मा “तिष्ठन्तं हे। *तिष्ठस्तं’ का अर्थ हे कि ये सब 
प्राणी जा रहे हैं, बह रहे हैं और वह हे ज्यों का त्यो स्थिर है। ' और 
“चिनञ्यतस्वविनश्यस्तं ° का अर्थ हे कि यह सब दृश्य संसार मात्र अदृश्य में 
जा रहा है। दर्शन मात्र अदर्शन में जा रहा है। अदर्शन में परिवर्तित हो 
रहा हे। यह दिखता हुआ न दिखने में जा रहा है। प्रतिक्षण ' प्रलय की 
तरफ, महाप्रलय की तरफ जा रहा हे। इस संसार में, इस नष्ट होने वाले 
में जो नष्ट नहीं होने वाले को देखता हे वह ही देखता हे। | 

` “चिन्यत्स्वविनद्यस्तं यः पश्यति स॑ पश्यति” 


और यदि इन नष्ट होने वाले को देखता हे उसको मादर देता हे, 
उसको महत्व देता हे तो वह देखता नहीं हं। गीता के कहने के अनुसार 
वह अन्धा हे। वह ठीक नहीं देखता है। जो सबमें परिपूण ह, पहले.था 
अभी है और भगाड़ी रहेगा उसको देखता हे वही देखता हे ढीक तरह से ! 
“है” को देखता है वह ठीक देखता है “नहीं” को देखता हे वह ठोक 
नहीं देखता ! | 
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महात्म्य क्या होगा “है” को देखने से ! 
“मं पद्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमोइरम्‌” ( गीता १३।२५ ) 

समान रौति से स्थित होने वाले परमात्मा को जो समान रीति से 
स्थित देखता रहता है तो वह अपना विनाश नहीं करता । “न 
हिनस्त्यात्मनात्मानं”--अपने से अपने आपकी हत्या नहीं करता ! अपने 
आपका विनाश नहीं करता । इस वास्ते परमगति को प्रास होता ह। 
और ऐसे “सम' रहने वाले को न देखकर विषम शरीरों को देखता है वह 
अपनो हत्या करता है। आत्मघाती है। महापापी है। इस वास्ते 
बार-बार मरता है, जन्मता है। जन्मता है और मरता है। जो 'सम 
को देखने वाला है वहः अपनी हत्या नहीं करता । इस वास्ते परमगति 
को जाता है। इस वास्ते गोता ने कहा है-- 

“उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌’ ( गीता ६/५) 

अपने भ।पका उद्धार करे, अपना पतन न करे। : अपना उद्धार कसे | 
करे? उस परमात्मा को सब जगह परिपूण व्यापक रूप ' से देखे। 
वह अपना नाश नहीं करता है। वह अपना उद्धार करता है। 
और जो उसको नहीं देखकर नाशवान्‌ के ऊपर दृष्टि रखता हे, वह 
अपना नाश करता हे, पतन करता हे। “नात्मानमवसादयेत्‌ 
अपना पतन न करे। “उद्धरेदात्मनात्मान”-अपने आपका उद्धार करे । 
“सम” रीति से देखने वाला अपना उद्धार करता है। “ततो याति पराम्‌ 
गतिम्‌? इससे परमगति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उसकी नाश को 
तरफ दृष्टि नहीं अपितु अविनाशी की तरफ दृष्टि है तो भविनाशी तत्व को 
प्राप् हो जाता है; जो कि नित्य प्राप्त है। क्योंकि संसार सब बदला, 
'परस्तु यह नहीं बदला, परमात्मा नहीं बदला तो यह नहीं बदलने वाला 
है। उसमें स्थित रहने से वह नित्य निरंतर वेसा ही रहता है बदलने 
चाले का संग करने पर वह बदलने वाले के साथ अपना बदलना मानता है 
इस वास्ते वह अपनी हसा करता है। “न हिन्स्त्यात्मनात्मानं ततो याति 
परामगतिम्‌॥ (गोता १३/२५) “बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना- 
जितः ( गीता १/६) ऊंचा उठ गया, वह अपना 
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आप बन्धु है। भोर ऊंचा न उठऋर असत्य के साथ रम गया वह अपना आप शत्रु 
है। “वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌”। शत्रुता की तरह बर्ताव करता है। परन्तु है 
अपना शत्रु जो अपना विनाश कर रहा है। इस वास्ते 'विनश्यस्व विनश्यन्तं 
यः पश्यति स पश्यति ।' (गोता १३।२७) विनाशो को न देखकर अविनाशी 
को देखता है, वह हो यथार्थ देखता हे। वह ही ठोक देखता है। उसका 
देखना ठक है। वह ही अपना उद्धार करता है। वह ही अपना मित्र 
है। और इसको न देख कर विनाशी को देखता है वह अपना शत्रु हे। - 
अपना विनाश करता है। महान्‌ अधोगति में जाता है। इस वास्ते अपना 
पतन नहीं करना चाहिए। गीता ने जोर देकर कहा हे “उद्धरेदात्मना- 
त्मानं नात्म।नमवसादयेत्‌” ( गीता ६/५) । अपना उद्धार करो भाई ! 
` “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥'› ` गुरु आप हो अपना है। 
मालिक अपना आप ही है। मित्र अपना आप ही हे। जो विनाशी में 
नहीं फंसता है, वह अपना उद्धार करता है। विनाशी को अविनोशी देखता 
है, अविनाशी मान लेता है वह अपना नाश करता है। शरीर रहेगा, 
संसार रहेगा, सम्पत्ति रहेंगी, यश रहेगा, मान रहेगा ऐसा जो मानता है, 
वह आप अपनी ह्या करता है। महान नुकसान कर रहा है। नुकसान 
करने वाला अन्य कोई नहीं हे। उद्घार भी अपना भाप ही करता ह। 
भगवान्‌ करते हैं, महात्मा करते हैं; गुरु महाराज करते हैं, वे सभी करते 
हैं तब, जब वह अपना स्वयं उद्घार करता है तब, ये मददगार होते हैं। 
अपना स्वयं उद्धार नहीं करता तो कोई नहीं कर सकता । न भगवान्‌ कर 
सकते हैं, न गुरु कर सकते हैं, न महात्मा कर सकते हैं, कोई नहीं कर 
सकता । यह अपने को करना पड़ेगा, खुद को। उनकी बात मान कर के 
अपना उद्धार करना पड़ेगा । नहीं तो जबरदस्ती उद्धार कोई नहीं कर 
कते। यदि कर सकते तो आज तक उद्वार हो जाता। भगवान्‌ ने भी कई 
अवतार लिए, संतमहात्मा भी बहुत से हो गये तो भी उद्धार नहीं हुआ । 
कारण क्यो, कि प्राणी अपना स्वयं उद्धार जब तक नहीं करता तब तक 
इसका उद्घार कोई कर नहीं सकता। इस वास्ते “उद्धरेदात्मनात्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌” अपना उद्धार करे; अपना पतन न'करे। तो 
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“्रिनञ्यतस्वविनश्यस्तं यः प्यति स पश्यति” का अर्थ हुआ कि इसको 
दृष्टि, इसका लक्ष्य उस अविनाशी पर हरदम रहे। वह रहने वाला है; 
उको देखो । इस जाने वाले को देखने से बया फायदा होगा? कुछ नहीं। 
अपितु उल्टे महात्‌ नुकसान हो जायेगा। भब इसमें शंका 48 तो पूछो । 
यह शरीर और संसार बिल्कुल एक है इसके मोह में जाना बड़े भारी 
धोखे में जाना है। “अस्तिं तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहोते।-- 
घे सबके सब छोड़कर चले जायेंगे। अब तुम ही इसे छोड़ दो तो बात दूसरी 
है। वह परमात्मा कमी नहीं छोड़ता । वह है। लोगों को अम हो रहा ह 
क्कि हमारे पास चीज नहीं है। उस चोज को इकट्टरी कर ली तो हमने बड़ी 
उन्नति कर ळी । महान पतन कर लिया, बड़ा भारी .प॒तन कर लिया । 
जेंसे--धन नहीं है, घन कमा लेंगे तो उन्नति हो जायेगी हमारी। नाम नहीं 
है, तो नाम कमाकर ऊँचे हो जायेगे । बडाई नहीं है, तो बड़ ई कर लेंगे 
तो ऊँचे हो जायेंगे। यानी जो चोजें नहीं हैं वह कर छें तो ऊचे हो 
जायेंगे। “नहीं है” वह करोगे तो महान पतन की तरफ चले जाओगे । 
और “हे” उसको प्राप्त कर लोगे, जो सदा ही है, सदा ही रहा है, सदा ही 
रहेगा इसमें “सदा” तो खत्म हो जायेगी परन्तु वह रहेगा । मानो काल 
खत्म हो जायेगा परन्तु वह रहेगा। उसको प्राप्त कर लिया तो बड़ो भारी 
उस्नति करली । जो नित्य निरन्तर अपने आप में है उसको प्राप्त कर 
लिया तो बहुत बड़ों भारी उन्नति कर ली । 
वे लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ( गीता ६/२२)* 
इससे बढ़ कर लाभ कोई हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं है, सम्भव 
ही नहीं है। उसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुःख द्वारा भो विचलित किया 
नहीँ जा सकता । क्योंकि दुः तो सब विनाशी में रह गया। सब दूर 
“रह गया। अपने पास पहुँच ही नहीं सकता। “तं विद्याद्‌ दुःखसंयांग- 
' चियोगं योगसंज्ञितम्‌? (गीता ६/२३)। दुः के संयोग का ही वियोग हो जाता 
है, दुश्ख स्पशे मी नहीं करता । ऐसा महान भानस्द सबको मिल सकता 
है और मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। उस अधिकार को प्राप्त करके 
-ठुकरा देगा तो महान्‌ हानि हो जायेगी । 
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“सो परत्र दुःख पावई सिर धुनि-२ पछिताइ। 

कालहि कर्महि ईश्वरहिं मिथ्या दोष लगाइ॥” 
मोका चूक गये तो फिर रोने के सिवाय और कुछ भी बचेगा नहीं। उस 
रोने का फल भी रोना ही होगा। कुछ परिणाम होगा नहीं.। इस वास्ते 
“है” उसको प्राप्त करलें। “नहीं” है उसको क्या प्राप्त करें। “है” 
उसको प्राप्त करं तो 'हे' रहेगा। “नहीं” को प्राप्त करेंगे तो 'नहीं 

ही रहेगा । 
नारायण नारायण नारायण नारायण 
गीताभवन स्वर्गाश्रम ` 

दिनांक १८ मई १६७९, प्रातः ५। बजे 


(६) “मुक्ति की ओर” 
राम रास राम 


रामचरित मानस में थाया है-- द 
'में अर मोर तोरतें माया, जेहिं बस किंन्हें जीव निकाया” --. 
में और मेरा, तू और तेरा, यह सब माया हे। इसके वश में सब संसार 

हुआ है। सम्पूर्ण संसार इसके वश में हो गया हे। माया के वश में होने 

से यह परमात्मा को जान नहीं सकता। तो माया कया हे? “में भौर मेरा” 
यह ही माया है। जिसको अहंता और ममता कहते हैं; में और मेरापन 
कहते हैं--यह सब ही माया है। माया किसका नाम हे? जो वास्तव में तो 
सञ्री चोज न हो पर वह सच्ची चीज की तरह ही काम करे। इस शरीर 
को में कहते नहीं थे पहले। आज से सौ वर्ष पहले इस शरीर को “में” 
नहीं कहते थे। और सौ वर्ष के बाद इस शरीर को “में” नहीं कहेंगे । 
अर्थात्‌ जन्मने के वाद इस शरीर को “में” कहने ळगे तथा मरने के 
बाद इसको “में? नहीं कहेंगे। अर्थात्‌ केवल बोच में शरीर को. 


' “ने” कहते ।' ऐसे ही अपना कुहुम्ब है, परिवार है, घन-सम्पत्ति है; 
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इसको बीच में मेरा कहते हैं। यह जब तक नहीं मिला था तब तक इसको 
मेरा नहीं कहते थे और जिस दिन यह बिछुड़ जायेगा उस दिन नहीं 
कहेंगे । बड़ी सीधी सरल बात है। समभने के लिए यों कहें-जो वस्तु 
हमारे पास नहीं है उसको खरीद कर “मेरो” कहने लग जाते हैं और 
उसको बिक्री कर देते हैं तो “मेरी” नहीं कहते । ऐसे ही किसी से ले ली 
तो मेरी कहते.हैं व किसी को दे दो तो मेरी नहीं कहते । तात्पर्य है कि 
यह “में” और “मेरापन” रहता नहीं है । ; 
शरीर बालक था तो 'में बालक हुँ' कहते थे। अब शरीर जवान 
अथवा वृढ़ा होने पर में जवान हूँ, में बूढ़ा हूं, कहते हैं। अगर ये ' म ° और 
“मेरा” सच्चा होता तो एक जगह टिकता, ठहरता, और रहता बसे ही । 
पर हमारे सामने दोनों बातें बदलती हैं और हम अन्यथा मान लेते हैं । 
ये टिक्रती नहीं है, यह बात अनुभव की है। अपने अनुभव का भादर न 
करके इसको दृढ़ता से मान लिया है कि, यह (शरीर) “में हँ” ये ( धन- 
यम्पत्तिःपरिवार आदि ) “मेरा है।” लेकिन यह आपका हे नहीं। था 
नहीं । रहेगा नहीं । अभो भी माना हुआ है। और इतनी जोर से माना 
हुआ है कि इसके लिए लड़ाई कर लेते हो। अन्याय कर छेते हो। झूठ, 
कपट, बेइमानी और शास्त्र-निषिद्ध आचरण कर छेते हैं में और मेरे के 
लिए। इतना इसे दृढ़ मान लिया, यही माया है। इसी से छूटना है। 
इसी माया से छुटकारा पाना है। यह ही बंधन है। इस वास्ते कबीर 
साहब ने कहो-- | 
A “मँ-मेरे की जेवड़ी गल बंधियो संसार” 

“र? और 'मेरे' की रस्सी है. और इसीसे गले में फांसी लगी हुई है। 
“दासं कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार । राम ही मेरे हैं। यह मेरा 
नहीं हैं। 'में' रामजी का हूं, में इनका नहीं है।. मेरे रामजी का भाधार 
है। हम क्यों फंसे? इस में और मेरे को जो संसार में लगा रखा है, जो 
कि वास्तव में हमारी जाति का नहीं, हमारा साथी नहीं, हमारा 
` इस्बन्थी नहीं उसी से हम फंसे हैं। हम और चेतन एक हैं, रहने वाले हैं। यह 
(रीर) और जड़ (संसार) बिछुड़ने वाले हैं। हम निरन्तर एक रहते हैं। 
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यह निरन्तर हो बदलता है। इसमें 'मं! और 'मेरा' कर लिया, यह गलती 
हुई । इस वास्ते इस “में और मेरे” को छोड़ दं। इसका त्याग कर दें । 
प्रन्‍न-गलती तो समझ में आती है पर इस “में-मेरे” का त्याग होता नहीं, 
वथा करें ? त्याग करना तो ठीक पर अब अगाडी बड़ी कठिन बात हो गई 
कि उसका त्याग होता नहीं । यह समस्या आई । अब इस पर विचार 
कर, कि यह हमारे से छटता नहीं है, कि हम छोड़ते नहीं हें? कहते हैं कि 
छोड़ते तो हैं पर छटता नहीं । तो आप छोड़ते तो हैं पर आप छोड़ना 
चाहते हैं, कि नहीं चाहते हैं? अब यह प्रश्‍न आया । छोड़ना चाहते तो 
ही हैं। “चाहते तो हैं”--पह ढिलाई है। बिलकुल छोड़ना ही है-- 
पक्का विचार नहीं है। यहाँ ही गलती है। पक्‍का विचार हो जाय 
कि भाई ! इनसे हमें अलग होना है, हमें तो मुक्त होना है। भगवान्‌ से 
प्रेम करना है। नित्य रहने वाले आनम्द को . प्रात करना है । तो फिर 
इनसे छुटकारा हो जायेगा । मुक्त होने के लिए इस बंधन से छटना पड़ेगा 
भाई। इस बंधन में रहते हुए छूट नहीं सकते कभी । तो, इसको छोड़ना 
चाहें तो छुः जाय। कहते हैं कि छोड़ना चाहते तो हैं। चाहते तो हैं 
परन्तु बिलकुल ऐसी चाहना नहीं है कि यह बंधन केसे टूटे जेसे किसी 
को फाँसी का हुक्म हो जाय और वह रात-दिन ऐसा उद्योग करता है कि 
किसी तरह यह फाँसी टले । रात-दिन फाँसी टालने की चेष्टां करता है । 
नींद कम हो जाती है। भूख कम हो जाती है। कोई चीज सुहाती नहीं । 
इसी तरह यह लगन लंग जाय कि यह केसे छूटे ? फिर भी न छटे तो एक 
विलक्षण बात हे कि जहाँ भपने से कोई काम न होता हो वहाँ बड़े का 
आश्रय स्वतः लेता है भादभी; कि हमारे से तो यह हो नहीं सकता । आपका 
व्यापार चलता है। व्यापार में जब रकम पास में नहीं होती है तो उधार 
लेते हो, व्याज देकर: लेते हो । माल वेच कर लेते हो। क्यों लेते हो ? 
यह देखते हो किं इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जहाँ अपनी शक्ति 
काम नहीं करती वहाँ शक्तिशाली के आश्रित होते हैं, नियम है। ' अब यह 
ममें-मेरा' छूटता नहीं और छोड़ना अगर चाहतो भगवान्‌ हैं शक्तिशाली । 
उसकी हम मानते हैं कि उससे बढ़कर कोई बलवान है ही नहीं। तो 
७ 
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उसके शरण होकर उसको पुकारें ! हे नाथ ! यह भाफत केसे छूटे । पकड़ 
तो हमने लिया । ..छूटता मेरे से है नहीं ! इस प्रकार सच्चे हृदय से अगर 
पुकार करें तो भगवान्‌ की कृपा से छूट जायेगा । परन्तु छोड़ने की लगन 
हमारी चाहिए। जेसे किसी को भूख लग जाय तो रोटी आप दे 
सकते हैं परन्तु भूख नहीं दे सकते। ऐसे ही लगन असली अपनी होनी 
चाहिए। फिर प्रबस्ध भगवान्‌ करते हैं। असमर्थ होकर पुकारता है तो 
समर्थ की जिम्मेवारी में बात आ जाती है। वे सर्वसमथ हैं न। समथ हैं। 
अतः उनके, ऊपर इसका भार पड़ता है। वह बेचारा पुकारता है तो 
असमर्थ है। तो जो समर्थ है और दयाछू है.वह दूसरे का दुःख सह नहीं 
सकता । दुःख हो, दूर करना भी चाहे, दया भी आवे पर, वह सुनता न हो, 
जानता.न हो, ऐसी बात नहीं है। ये तोनों बातें भगवान्‌ में हैं। भगवान्‌ 
जानते हैं, और दयालु हैं और समर्थ हैं। उन्तके रहते हुए हमारा बंधन 
रह नहीं सकता । यह बंधन क्‍यों रहता है ? सिर्फ इस लिए कि हम सच्चे 
हृदय से छोड़ना चाहते -नहीं। इसीलिए वह रहता है। 


अब यह विचार भाता है कि छोड़ना क्यों नहीं चाहते ? लोग व्गः- 
पर कहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं पर फिर भी आप कहते हैं कि 
- छोड़ना चाहते नहीं तो यह बात कहाँ अटकी हुई है? यह अटी हुई है. “में 
ओर मेरे” से सुख लेने की आशा में, सुख लेने की जगह में । “में” को लेकर 
सु भोगते हें। हम बड़े हो जायें, विद्वान हो जायें, प्रसिद्ध हो जायें हमारी 
गरज करे, लोग मेरा आदर करें। भादर में सुल मिलता है। लोग. मुझे 
बड़ा समभते हैं तो सुख मिलता है। अब. “में”? से सुख भोगते हैं तो उसे छोड़े 

कसे ? यह सुख की आशाः है। इस वास्ते “में पन” नहीं छूटता । ऐसे. ही 

मेरी बस्तु हे तो में काम में लेता हूं और उसमें हमें सुख होता.है। धन है 

तो चट यहाँ से सवारी कर,छें और चले जायें, तो उससे सुख मिलता है। 
वह सुख मिलता है इस वास्ते. इसे छोड़ना चाहते नहीं । यहाँ विशेषतः 
यही बीमारी है.। इनसे सुख ठेवा चाहते हैं। आराम लेना चाहते हैं। मैं 
और मेरापन से सुख भोगते है इस वास्ते इसे छोड़ने का पबका विचार 
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नहीं होता जिससे सुख मिलता है उसे कोई कंसे छोड़ेगा ? कोई भी जीव- 
जन्तु वयों न हो जिससे सुख मिलता है, उसको वह छोड़ नहीं सकता । एसे 
ही मनुष्य भी छोड़ नहीं सकता | उसे उससे 'सुबर मिलता है। तब एक 
प्रश्‍न आता है कि यह सूख मिलता है तो यह सुल की इच्छा कसे मिटे ? 
सुख लेने की लिप्सा केसे छूटे? तो घूम कर वही प्रश्‍न आ जायेगा कि 
बया छोड़ना भी चाहते हैं? छोड़ना तो चाहते हैं। छोड़ना तो चाहते है 
और.सुख भी लेना चाहते हैं। सुख लेना चाहते हैं यह बात केसे छूटे ? इसके 
छूटने के कई उपाय हैं। एर उपाय है किं हुम जो सुख लेते हैं वह सुन्न 
निरन्तर रहता है क्था? यह अनुभव है कि यह सुख निरन्तर रहता नहीं । 
सुख को अपेक्षा दुःख ज्यादा भोगना पड़ता है। सुल-दुःल दोनों को मापतौल 
कर देखा जाय तो सुख की अपेक्षा दुःख अविक होता हे। सुल में भूल जाते 
जाते हैं। दुःख में घबराते हैं। जहाँ सुख मिला कि वह घशराहट दूर हो 
जाती है। दुःख के दिन याद नहीं आते। तो भो दुःख मिलता है। 
मनुष्य को जो दुःख मिलता हैं उस दुःख के अनुभव को अगर यह. स्थायी 
बना ळे कि भाई ! यह दुःख तो भोगना ही पड़ेगा तो सुख छेने की लिप्सा 
छूट जाती है। सुल कें भोगी को दुःख भोगना पड़ता ही है। यह नियम 
है। पहले दुःख नहीं हो तो सुख नहीं । सुख भोगे तो दुःख आवेगा ही । 
दोनों तरफ दुःख जरूर रहेगा हो, यह नियम है। पहले दुःख नहीं हो तो 
सुख हो ही नहीं सकता । ओर सुख हुआ है तो वह रहेगा नहीं क्योंकि 
सुल उत्पस्न हुआ है। जो उत्परन होता है, वह नष्ट होने बाला है। 
चह रहने वाला है हो नहीं यह नियम है। इस वास्ते दुःख का अगर हम 
आदर करें और सुख में भी दुःख को देख लें तो फिर सुल को इच्छा छूट 
जायेगी। विवेकी को दुःख नहीं होता। समभद्वार को उसमें दुःख दीखता 
है। जेसे दाद की बीमारी में खुजली चलती है, अच्छी लगती है। अच्छी 
लाने पर भी समभद्वार देखता है कि यह बीमारी है । इस तरह से सुख में 
हम लोग भी यह देखले कि यह बीमारी है। बीमारी होने के बाद सुख- 
दुः भोगते हैं। बीमारी नहीं, होती तो दाद में सुल ~होता, न जलन... 
होती । “परः प्रकृतिस्थी हि भदक” (गोता १३२१) प्रृतिस्थ पुष्प हीं ७४ 
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सुख-दुखां को भोगता है। 'समदुःखसु्षः स्वस्थः।' (गीता १४।२४) स्वस्थ 
हुआ तो सुख-दुश्व में सम हो जाओगे । अर्थात्‌ दुःख से घबराहट ओर सुल 
में खिचाव नहीं होगा । तो पहले बीमार थे, अब स्वस्थ हो गये। तो 
स्वस्थ केसे हो जायं ? सुख को बीमारी मान लें। सुख में भी दुःख देखने 
लगें तो छूट जाएगा । 

और एक दूसरा उपाय है बड़ा सरल । | 

“(दूसरों को सुख केसे हो'-यह लगन लग जाए। जहाँ यह लगन लगी 
भीतर से ! सुख छूटा ! सुख छूटभा तो दुःख छूट जायेगा । औरों को सुख 
केसे हो ? भगवान्‌ ने कहा 'सबभूतहितेरताः।' (गीता १२।४) प्राणीमात्र 
के हित में रति हो। दूसरों का हित कसे हो? दूसरों को आराम कसे 
हो ? दूसरों. को सुख कसे हो? दूसरों का भला केसे हो हमारा जितना 
सुख है, दूसरों के सुख में लगा. दे । जिससे सुख होता हो उसे दुःख मिटाने 
में लगा दें यह यदि दृढ़ हो जाय तो सुन्न क्री चाह मिट जाय । जहाँ 
सुख को इच्छा मिटी कि दुःख भाएगा ही नहीं। सुन को इच्छा मिटने से 
दुःख क्यों मिट जाता है ? 'में-मेरा' से ही दुःख होता है। सुख की इच्छा 
मिटने से मे-मेरापन है; यह फिर नहीं रहेगा । मे-मेरापन बे वल काम में आने 
लायक रहेगा । फंप्ावट वाला भाग दुर हो जाएगा मे-मेरापन में जो फ॑पावट 
का भाग है वह तो दूर हो जायेगा । केवल व्यबहार मात्र के लिए मैं मेरापन 
रह जायेगा। में मेरे की जेबड़ो यानी माया नहीं रहेगो। बंधन टूट 
जाग्रगा। तो, सार बात यह आई कि सबको सुख केपे हो ? किसो को 
किचिन्मात्र भी दुःख न हो। ऐसा पक्का विचार कर ले भौर तन से, मन 
से, विद्या से, धन से, बुद्धि से, योग्यता अधिकार पद से औरों को सुन्व 
पहुँचाने का ब्रत ले रू और सुल पहुँचावें, तो यह समस्या हल हो जायेगी । 
बंधन मिट जाएगा । सुल का ही बंधन है। बंधन है सुख का; दिखता है 
दुःख का । बंधन में दुःख दिखता है। वह बंधन है सुख में। उप् सुख का 
त्याग दूधरों के दुःख को मिटाने में लगा देने से सदा के लिए महान्‌ 
सुखो हो जाता है। ट 


चारायण नारायण नारायण 


गीताभवन स्वर्गाश्रम 
` दिनाक ५ जून, १६७३, प्रातः ५। 
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(१०) आगमापायिनः 

अपने सामने जो कत्तंव्यरूप से प्राप्त हो जाय, उस काम को ठोक तरह 
से करता रहे और अनुकूलता और प्रतिकुलता भाती जाती रहे। उसमें सुखी 
दुलो न होवे तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। इसमें एक बात पर ख्याल 
रखना है कि जो काम हम, करते हैं उस काम का आरम्भ होता है भौर 
उसकी समाप्ति होती है। जसे कि अपना यह प्रातःक्राल का सत्संग, प्रह 
स्तुतिःप्राथंना भारम्भ हुई और भब वह समाप्त हो गई। अब मेरा बोलना 
आरम्भ होता है और कुछ समय पश्चात्‌ समाप्त हो जायेगा। तो कोई भी 
काम करो, वह काम कसा भी,काम क्यों न हो, उसका भारम्म.होता है 
और उस काम की समाप्ति होती है। ऐसे ही फल, जो कुछ मिछता है, 
अनुकूल मिलता है चाहे प्रतिकूल, मिलता है अर्थात्‌ परिस्थिति केसी ही 
घटती हे उसका भी भारम्भ होता है और उसकी समाप्ति होतो है। न तो 
कम निरन्तर रहते हैं भौर न उसका फल निरन्तर रहता. है । , परमात्मा 
निरन्तर रहते हैं भौर हम निरन्तर रहते हैं। तो कर्तव्य कम अपना कर 
दिया यानो कमं आरम्भ तथा समाप्त कर दिया । फल, जो हमारे को, 
अनुकूल या प्रतिकूल रुप से। जो कुछ परिस्थितिः मिळे उसमें घबरावे नहीं 
और न खुशी होवे। केसे? वर्योंकि उनका आरम्भ हुआ है और समाप्ति 
होगो। सूर्योदय हुआ तो बया खुशी मनावे। सूर्य अस्त हो गया तो क्या 
दुःख मनावं।. ये तो उदय-भस्त होते रहते हैं। अपने तो अपना काम 
करते रही । इस वास्ते अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी भौर दुखी 
नहीं होना है। उनके आरम्भ तथा अस्त को देखते रहना हे। चलता है 
उसको देखें कि भाई ! अब्र अनुकूल परिस्थिति च% रही है और अब प्रति- 
कूल परिस्थिति चल रही है; बस। जो वह चछ रही है उस पर ज्यादा 
ध्यान न देकर के आदि और अस्त पर विशेष ध्यान रख । इनका भारंभ 
होता है और समाहि होती हे। बोलना आरंभ हुआ हे, अब समाप्ति हो 
जायगी । बच्चा पेदा हुआ है, फिर मर जायगा । दिन उदय हुआ है, फिर 
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अस्त हो जायेगा । तात्पर्यं है कि छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा 
काम का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। सग होता है मौर प्रलय 
हो जाता है। महासगे होता है और महाप्रलय हो जाता है। तो इन 
क्रियाओं के आदि अन्त की ओर एवं इनके फलों के आदि-अस्त को देखते 
रहें और अपना कर्त्तव्य, जो आ जाय उसे, खूब उत्साहपूर्वक करता रहे। 
उसका भी आदि और अन्त है और शरीर का भी आदि-अन्त है। ये 
मदि-अन्त वाले हैं; बस । ऐसा विचार कर कत्तव्य कमं करता रहे । ऐसी 
सावधानी रहने से 'क्मण्येवाधिकारस्ते’ (गीता २।४७) कतव्य कर्मं का 
पालन हो जायेगा एवं 'मा फलेषुकदाचन'--फल की इच्छा होगो नहीं 
कया फल की इच्छा करें? फल होगा वह भी उत्पस्न होकर समाप्त हो 
जायेगी । क्रिया होगी वह भो भारम्भ होकर समाप्त हो जायेगी । शरीर, 
यह पैदा हुआ है इस वास्ते यह नष्ट हो जायेगा। अतः आरम्भ 
और अन्त को देखता रहे तथा कर्तव्य कमं खूब भच्छी तरह से, 
उत्साहपूर्वंक करता रहे; तो स्वतः ही संसार से ऊँचा उठकर परमात्मा 
को प्रा हो जायेगा । स्वाभाविक हो । इस भादि-अन्त वाळे में जब कभी 
वृति आती है तो आदमी उसी में मोहित होकर उसी में ही अपनी स्थिति 
यम रेता है और कहता है किं अब गजब हो गया । जेसे किंसी को मृत्य 
हो जाय तो शौक में संतप्त होकर कहता है 'अब तो गजब ही हो गया | में 
तो मर ही गया। बड़ा दुः्ल होता है। वह समझता तो ऐसी हे कि बड़ा 
भारी दुःख हो गया। पर जरा विचार करें तो स्पष्ट मालूस देता है- 
अरे तुम्हारा क्या गया ?! दुःख तो मिट रहा है। च तो प्रतिक्षण मिट 
रहा है। इस वास्ते उसके आरम्भ और अन्त को देख । अन्त होने वाला 
है अब । इसका आरम्भ हुआ है और अब अस्त होगा । ऐसे हो सुख आवे 
तो बड़ी खुशो होतो है। विचारं--रे, खुशी क्यों हो रहे हो? आरम्भ 
हुआ है और अस्त हो रहा है। तो अब क्या सुखी होवें । क्या सुखी होना, 
` बया दुखी होना- ये आरम्भ और अस्त वाले है। मनुष्य भगर इस बात 
पर ख्याल करे तो वह संसार में बहेगा नहीं। संसार बहता रहेगा। उसमें 
मिल जायेगा तो यह (मनुष्य) भी साथ में बह जायेगा । बहते रहने पर भी 
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इसका नाश होता नहीं । संसार का नाश होता है। संसार से मिले रहने 
से दुःख पाता रहेगा मुफ्त में बिलकुल मुफ्त में दुःख पाता है। यह तो 
बहता ही रहता; है और 'आप' रहता ही रहता है। बहने वाले फे साथ में 
मिलकर दुःख पाता है। दुःख पाने का तरीका है साथ में मिल जाना । 
कितनी सुगम, कितनी सरल बात है। यह तो बहता है ही। ऐसे ही 
बचपन भाया, जवानी आयी, वृद्धावस्था आ गई और मर गया। यह शरीर 
तो बहता है। मात्र संसार बहता है प्रतिक्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जब 
नहीं बहता हो। स्वयं यह कभी जन्मता मरता नहीं है ज्यों का त्यों रहता 
है। हम वसे के वेसे ही हैं। कितनी सरल बात है? 'आदिअस्त' को 
देखता रहे। देखना क्या? उसका ख्याल रखे। देखना यही कि उसका 
ख्याल रखना जसे यह व्याख्यान शुरू हुआ है और अब समाए हो रहा है । 
इसको समझ लेना है। इसमें लिप्त नहीं होना है। किन्तु इससे सार 
ग्रहणःकर लेना हे कि भाई ! ये आदि और अन्त होने वाले हैं। सांसारिक 
पदार्थो-को प्राप्ति में सुख अनुभव करता हे, राजी हो जाता हे तो वह 
मोहित हो जाता है और उसमें फंस जाता है। ऐसे ही दुःख भा जाता है 
तो दुःखी हो जाता है: तो उसमें फंस जाता है। सुखो-दुःखी क्यों होवें ? 
ये तो आने-जाने वाले हैं। 

मात्रास्पर्शास्तु कोस्तेय शीतोष्ण सुलदुःखदाः । 

'आगमापायिनोऽनि्यास्तांस्तितिक्षस्व मारत॥ (गीता २।१४) 

जितने विषयेन्द्रिय सम्बन्ध हैं, वेचाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल 
शीतोषणसुखदुःखदाः’ हे। शीत’ का भथ हुआ अनुकूल। 'उष्ण' का अर्थ 
हुआ प्रतिकूल । अनुकूलता (शीत) मान लोगे तो सुखं पदा हो जायेगा । 
“उल्टा! (उष्ण) मान लोगे तो दुल हो जायेगा। ये विषयेन्द्रिय सम्बन्ध अतुः 
कूलता प्रतिकूलता, सुख-दुःख देने वाले हैं और 'भागमापायिनः' आने और जाने 
वाले हैं । इस वास्ते “तांस्तितिक्षस्वं-उनंको संहं लो । सहना है, वह ही 
देखना है । 'देखो निधइक होइ तमाशा !' तमाशा देखे, निधड़क होकर । 
वीच में मिल जायेगा तो आफत आ जायेगी । कहीं लड़ाई होतो हो, 
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बड़ा घमासान युद्ध होता हो, बीच में चला जाय तो मुफ्त में मारा 
जायेगा । चोट लगेगी कि नहीं? महाभारत के युद्ध के अन्त में गणना 
हुई कि कितने-कितने मरे? टोठल में बताया कि इतने मुसाफिर मर 
गये । इतने देखने वाले मर गये। इतने सेनिक मर गये। मुसाफिर 
आ गये बीच में, वे भी खत्म हो गये। देखने वाले बीच भें आ गये 
वे भी खत्म हो गए उनकी गिनती आई है अस्त में। 

राजस्थानी में कहावत है कि “लड़ाई में कौन-सा. लड्डू बट'। यह 
संार लडाई है। यह तो बहता है, यों हो। बीच में चला जायेगा तो 
फंस जाएगा मुफ्त में ही। आरम्भ और अस्त होता हे इसका । 

“रज्ज्ब रोवें , कौन कु. हंसे सो कोन बिचार। 
गये सो भावन. के नहीं रहे सो जावनहार॥” 

अब चले गये वे तो आवन के ( आनेवाले ) हैं नहीं। जो रहे हैं 
उनको. लेकर हंसेंगे तो ये भी खत्म हो जायेंगे। इस वास्ते बया तो 
रोवें और वया हंसे ? यह तमाशा हैं, देख लो। ऐसे ही रुपये आते हैं ओर जाते 
हैं। दरिद्रता आती भौर जाती है। संयोग होता . है और वियोग होता 
है। इसमें पक्षपात न करें । सुखी-दुखी न होवें तो महान्‌ आननद मिलेगा । 
परमात्मा प्राप्ति का जो. महान आनन्द है वह मिलेगा। मोज रहेगी 
हरदम। 'सागच्छात्तिरनन्तरम्‌। (गीता १२/१२), बड़ी शान्ति रहती है । 
आजकल लोग कहते हैं “बड़ो अशान्ति है?” अशान्ति क्यों हे? क्योंकि 
बहते को पकड लेते हैं इस वास्ते अशान्ति हो जाती है। पकड़ें नहीं तो 
शान्ति ही है, आनन्द ही आनन्द रहेगा। बड़ी सीधी बात है। बताओ 
इसमें क्या कठिन है ? कठिनता बताओ ? 
' वहनेवाले के दो उपयोग बताये-एक तो इसको देखना ओर एक काम 
कर देना । जो उचित समभा वह कर दिया, जो अनुचित समभा घह 
नहीं किया । उसमें चिपके नहीं। कत्तेव्य कर्म अपना कर दिया । चिपके 
नहीं उसमें। जेसे आप कहीं रास्ते पर बेठे हैं। जल की प्याऊ में जल पिला 
रहे है। इधर से आया उसको जल पिला दिया। उधर से भाया उसको 

पिला दिया। वह उधर चला गया। यह उधर चला गया । बेठ 
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गया तो उसकी मर्जी न बेठा तो उसकी मजीं। बेठ जाय अथवा चला 
जाय यह उसकी मर्जी है। बेठ गया, तो क्या वह ठहरेगा ? नहीं ! वह 
कसे ठहरेगा, बेचारा मुसाफिर जो है। अरे? यह क्यों आ गया? अरे 
यह क्यों चला गया ? क्यों चलता-चलता था गया? तो इसमें क्यों आ 
गया और भला या बुरा आ गया ऐसा मानना यह गलती होती है। 
अच्छा भी आयेगा । बुरा भो आयेगा। रास्ते पर बेठे हो आप। इस 
वास्ते सब तरह का आयेगा । अच्छा और मन्दा, नफा और नुकसान, 
जन्म और मरण, ठोक और बेठीक, यह तो आएगा। अश्रआये तो आने 
दो। अपना काम क्या है? भोजन दे दो, पानी पिछा दो, कुछ काम 
कर दो। जन्म गया तो जन्म का उत्सव मना दो, मरा है तो जला दो 
या गाइ दो। अब रोने से क्या होगा ? रोने से कया कोई फरक पड़ 
जायेगा? तो चिपक जायेंगे तो राजी हो जायेंगे अथवा रोने लग 
जायेंगे । नहीं तो काम धन्था करें, उत्साह से। रोने से काम अच्छा नहीं 
होगा । “बुद्धि शोके वित्तश्यति।' शोक में बुद्धि नष्ट हो जायगी। रोना 
भी एक काम है । पल्ला डाल के रो लिया, यह भो एक काम है। भौर वह 
रोकर, कर क्या लोगे ? दुःख करके कर कया लोगे ? सुखी होकर क्या ले 
लोगे ? दुःी होकर क्या ले लोगे ? कहते हैं-हो जाता है? हो जाता है 
तो होने दो ! दुःख हो गया कि अच्छी बात, हो गया तो मिट जायेगा क्योंकि 
पैदा हुआ है ना। पेदा होने वली चोज रहती है क्या? ऐसे ही संकल्प 
आ गया तो थाया है, वह चला जायगा | उत्परन हो गया तो नष्ट होगा 
ही। एकदम सीधी बात है। न वह रहने का है। न यह रहने का है। 
सुख-दुःख रहने का नहीं है। न अनुकूलता रहने की है, न. प्रतिकूलता 
रहने को। यह तो खत्म होने को चीज है। अपनी ड्यूटी ठीक बजा 
दी। बक्ष। बहुत सुगम, बड़ी सीत्री, सरळ बात है। कठिनता का 
काम नहीं । प्पाऊ पर आदमी ज्यादा आवं तो क्या ? कम आव तो 
क्या ? अपने कोई मतलब नहीं । आवें तो अच्छी बात; जावं तो अच्छी 
बात । बिल्कुछ संकल्प मिट जायेंगे। यह बात सन्नी हैं। जितना आदर 


करते हो कि मिटा दूँ, मिटा दूँ तो उतना नहीं मिटेगा जल्दी; नहीं तो 
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आप ही मिट जाअगा। आप उसके ऊपर- विचार करी तो नया संकल्प 
पेदा होगा। आप नहीं करो तो पुराना मिटेगा ही। आपने संकल्प 
कोई किग्रा ही नहीं, पुराना मिंट जायगा। ये तो मिटने के वास्ते हो 
आये हैं। बेचारे मिट रहें हैं। परमात्मतत्व को प्राप्ति का यह जितना 
सुगम उपाय है, उतना सुगम उपाय और कोई है ही नहीं । सीधी साधी 
बात स्वतः है। इसमें क्या निर्माण करना पड़ता है? इसमें बनाना पड़ता 
है क्या कुछ ? चलते फिरते से छूट गये, मुक्त हो गये, बस। इसका नाम 
मुक्ति है। इसके साथ में मिल गये, बन्ध गये, बस । बंधन में तो उद्योग है। 
मुक्ति में क्या उद्योग है मुक्ति तो स्वतः हे स्वाभाविक है । 
नारायण नारायण नारायण 
गीता भवन स्वर्गाश्रम 
दिनांक & जून, १९७६, प्रातः ५ । 


(११) संयोगजन्य सुख-- एकमात्र बाधा 


साधक के लिए ध्यान देने की एक खास चोज है कि संयोगजन्य सुख 

ही खास बाधा है। जो सुख उत्पन्न होता हैं, उसका जो लोभ है कि इ 

सुख को भोग ल--यह ही यदि उससे असंग हो जायं तो मुक्त हो जाय। 

बंधनकारक तो उसकी छिप्सा-लासा ही है खास बाधा है। यही बंधन 

है। पहले तो मिलेगा हो नहीं और यदि मिल जायेगा तो भी टिकेगा 

नहीं। और मिछेगा मी तो माप तौल कर मिलेगा । असीम नहीं मिलेगा 

वह सीमित हो है तो असीम केसे मिलेगा ? अगर यह हिम्मत कर लं कि इस 

सु को नहीं भोगंगे तो बहुत जल्दी असीम सुख मिङ जाता है। 
सुखमात्यन्तिकं यंतव्‌ बुद्धिप्राह्ममती न्द्रियम्‌ । 

त्त यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्वतः (गीता ६/२१) 
` चह भसीम सुख कसा है ? गोता के ६/२०--२१ में भगवान्‌ ने बताया 
है कि जहाँ उस योग का सेवन करने से संसार से उपरत होता है और 
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फिर “यत्र चेव आत्मनात्मान॑ पश्यन्नात्मनि तुष्यति”--(गीता ६/२०)। 
अपने से अपने को देखकर अपने में सन्तुष्ट होता है। वहाँ असीम सुख 
मिलता है। इसमें पराधीनता नहीं है। इन इलोकों में “यत्र” शब्द तीन 
बार आथा है। यत्रो परमते चितं निरूद्ध' योग 'सेवया । यन्न चेवात्मना- 
त्मानं परश्यग्नात्मनितुष्यति। वेति यत्र न चेवायं। “यत्र? का अर्थ 
है जिस अवश्या में यानि' जिसमें स्थित होने के बाद विचलित नहीं होता 
है। तं विद्याद्‌ दुःख-संयोग वियोगं योगसंज्ञितम्‌ (गोता ६/२३)। गोता ने 
इसको योग कहा हे। योग का मतलब नित्ययोग यानो फिर वियोग 
ही नहीं। और साथ ही दुःख संयोग-वियोग कहा । दुःख और सुख होता : 
है तो दुःख का भी संयोग है और सुश्च का भी संयोग हे। ' सुख संयोग में 
दुःख के साथ होने वाले सुख का संयोग होता हे, वास्तविक भीम सुख 
का नहीं । दुःख आता हे उसमें भी संयोग होता हे भोर वियोग होता हे। 
इन सुख-दुःख के अगाड़ी जो सुख है उसमें योग का सुख हे, वहाँ वियोग 
है ही नहीं वह नित्ययोग हैं। श्री गोताजी में योग की यह परिभाषा ह 
'समत्वं -योग उच्यते। (गीता २/४८) 'तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 
योगसंज्ञितम्‌*। (गोता ६/२३) नाशवान्‌ सुख छोड़ने से अविनाशी सुख 
मिळता है। अब बाघा क्‍या लग गयी? जीव तो यह सोचता हे कि 
अविनाशी सुख मिल जाय तो विनाशो सुख का त्याग कर दे। भगवान्‌ 
कहते हैं, “तू विनाशी का त्याग कर दे तो अविनाशी सुख मिल जाय'। 
अब पहले कोई हिम्मत करे तब ठीक हो। विनाशी सुल का त्याग कर 
- देने से न जाने हमारी क्या दशा हो. जायेगी, ऐसा भय जीव को लगता 
हे ।-- “अभयेभयद्िनः” वह अभय में . भय देखता है। इस वास्ते उसे 
चाहिये इससे अभय हो जाय। "'मभयंसत्तवसंभुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः' 
(गीता १६/२) अभय में जो भय देखता है, यह भय मिट जाय तो निहाळ 
हो जाय। भगवान्‌ ने साफ कहा हे “थे हि संस्म्शेजा भोगा” 
(गीता ५/२२) . संबंधजस्य सु जितने हैं वे “दुःलयोनय एवं” दुःखों 
की उत्पत्ति स्थान हे। दुखों के ही कांरण हे और आदि-अस्त चाले हैं, 
उनका आदि और अस्त होता ह। सुख की इच्छा न होतो दुःख हो 
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ही नहीं सकता.) सांसारिक इच्छा न रहे अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाश वाले 
पदार्थों की इच्छा मिट जाय तो उसको दुध्ख होता ही नहीं । उसको 
दःख होगा ही नहीं। दुःख कभी नहीं होगा। 'सर्गंईपि नोऽपज यन्ते 
प्रये नव्यथन्ति च” । (गीता १४/२) स्ग-प्रलय में भी उसको दुःख नहीं 
होगा; व्या नहीं होगी । शते हे कि सम्वस्ब-जन्य सुख के लोभ का त्याग 
करना हे। सुख का भी त्याग नहीं कहा हे, अपितु सुख के लोभ का 
त्याग कहा है। : भोजन कर झो, कपड़ा पहन छो, नींद आवे तो सो 
जाओ ।. इसका निषेध नहीं हे। परन्तु “मोजन” का सुख मिछ जोय । 
'सोने' का सुख मिल जाय । 'सुख मिल जाय' यह जो सुख की इच्छा, 
आज्ञा और भोग है, उसमें राजी होना, उसमें मस्त हो जाना ह, यह खा! 
बन्धन हैं। सज्जनों ! खास बंधन यही है। अब किसी की हिम्मत हो तो 
उससे ऊ चा उठो। 


अब यह ब्रात आती है कि ऊंचा उठने का उपाय कथा है? एक उपाय 
तो यह है कि यह सुख, दुःख का कारण है। साँप दीखता अच्छा है पर 
छूने पर काट खायेगा, मर जायेंगे। है तो बड़ा सुन्दर, परन्तु पकड़ने से. 
डरते हैं। ऐसे ही यह सुख कितनी बार मारेगा कोई ठिकाना नहीं । एक . 
उपाय तो यह है ही कि यह दुभ्् (मृत्यु) का कारण है, जो अभी बताया । 


दूसरा क्या है? सुख अपने को अच्छा दीखता है तो भोरों को देना 
चाहिंए। 'औरों को खुख देने से अपने खुल की इच्छा मिरती है,” 
यह एकदम वैज्ञानिक एवम्‌ अनुभव की बात है। करके आप देखें। आप 
करते भी हैं ओर देखते भी हैं कि जहां आपका स्नेह है स्त्री, पुत्र, परिवार 
में, उनको सुख पहचा कर भ. सुब्ली होते हैं। दान-पुण्य करने का भोजन 
कराने का जिसका स्वभाव है, वह दान:पुण्य करके सुखी होता है; दूसरों 
को भोजन करा कर सुखी होता है। इप्तमें उसे सुख का अनुभव होता है। 
इसमें सुख का थोड़ा त्योग है। दूसरे को सुख पहुँचाने से अपने को सुख 
होता है । सुल दूसरे को देने से सुल होता है। इस वास्ते सुख देना स्वीकार 
कर लें। सुख हरेक को पहुँचाना है, ऐसा पका विचार कर लें। इसमें 
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पहले तो सुख होगा साधारण। और जब यह प्रवाहित बत्ति हो जायेगी 
कि सर्वथा सुख देना है ते ' 'सर्वभूतहितेरता$” हो जायेंगे । और. ज्र 
सबको सुख पहुँचाना, सबका हिंत करना, सबका भो करना है-- 
(गीता १२/४) इसमें प्रीति हो जायेगी तो "ते प्राप्नुवन्तिमामेव ” (गीता 
१२/४) वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं । हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 
माँ-बाप की सेवा से पुत्र का कल्याण हो जोय। पति की सेवा से पत्नी का 
कल्याण हो जाय। शिष्य के लिए लिखा है कि गुरु की सेवा से कल्याण 
हो जाय। क्या मतलब इसका ? अपने सुख का त्याग हो जाय । कोई 

इका अपने मां-बाप की सेवा करेगा तो सच्ची सेवा उसकी तभी होगी जब 
बह अपने सुख को त्याग देगा । 
महाराज दशरथ के चार पुत्र हुए थे। दो पुत्रों के लिए उनको दो 
प्रकार को आज्ञा हुई थो कि राम बनवास जावें ओर भरत को राज्य दिया 
जाय। यह केकेई ने वरदान मांग लिया। इश वास्ते दो आज्ञाएं हुई । 
` जिपमें रामजी कहते हैं कि में पिताजी की आज्ञा टाल नहीं सकता और 
और भरत कहते हैं कि मैं आज्ञा पाल नहीं सकता । अब जरा इस पर 
गहरा विचार करो। माता ने दो वरदान मांगे और पिता को स्वीकार 
करना पड़ा, और क्या करें ? आज्ञापालन में एक तो कहते हें “म पाल 
नहीं सकता” और एक कहते हैं ' “में टाल नहीं सकता” । पालन करने 
वारे की अपेक्षा टालने वाले की महिमा ज्यादा हुई। “सब विधि भरत 
सराहन जोग” । सराहने के लायक्र तो भरत हुए, जिन्होंने बाप की आज्ञा 
मानी नहीं । मूल ब्रयां हुआ ? सुख का त्याग। बनवास में दुःख होता हे 
बह तो टार नहीं सकते और राजगद्दी में सुल होता है, वह उसका पालन 
नहीं कर सकते । . तो मूल में सुख का लग ही ps | महिमा सुख के 
त्याग की हुई। यह संयोगजर्य जो सुख है-- भोगेद्वरप्रसक्तानां र (गीता 
२/४४) -भोग और ऐशवये का सुख अर्थात्‌ राज्य, संपत्ति, बेभव ओर 
आराम का सुल्लःइन दोनों में जिसकी आसक्ति होती है वह परमात्मा को 
प्राप्ति नहीं कर सकता । प्राप्ति तो दूर रही “व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकाः 
अर्थात्‌ "अपना कल्याण करना है” ऐसा निश्चय भी उसका नहीं हो 
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सकता । “अपना उद्धार करना है” इस निश्चय पर वह टिक नहीं सकता। 
इस पर दढ़ता से रह ही नहीं सकता क्योंकि उसकी संग्रह में रुचि है और सुख 
में रचि है। सुख एक ऐसी विलक्षण चीज है, मीठा चिप है कि खुद 
को पता नहीं लगता है कि मैं सुख भोग में आसक्त हुँ। सेवा करने से 
भी सुख होता है, देने से, भोजन कराने से भी सुख होता हे। अतः उसमें भी 
सावधान रहना है कि कहीं सुख-भोग न हो जाय क्योंकि उसमें भी सुख 
होता है न। देने में, सेवामें, भोजन कराने में भी भोग होता हे । एकान्त 
में रहते हैं, भजन करते हैं, उसमें भी भोग होता हे।' एकान्त का सुल- 
भोग होता है। त्याग बढ़िया हे ही इसमें दो मत नहीं,' परन्तु त्याग में 
भी आराम पकइता हे आदमो ! देने का सुख होता हे न। बड़ा विचित्र 
व्यसन है यह | सुश्षभोगी वास्तव में ऊँचा नहीं उठ सकता। त्याग करता 
हे उतना अच्छा हे। लोभी से वह अच्छा हे, श्रेष्ठ है; परन्तु मुक्ति में 
बाधक तो वेसा हो हे। केवल देने को इच्छा इसके त्याग में सहायक हे । 
इस वासते देने का व्यसन हो जाय । पर देने का सुख भोगता हे तो अब 
वहाँ सुख-भोग शुरू कर दिया ! स्थान बदल गया, पर बात वह ही शुरू 
कर दी । इस वास्ते यह भी सुख का लालच हे और यह वास्तव में बंधन 
है। अब इस सुख-भोग को किप्ती तरह से छोड़ दो । जिस किसी तरह 
से। मुक्ति हो जोयेगो। बंधन मिट जाएगा । 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। | 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ( गो० ५/२२) । 

इस वास्ते “परहित सरिस धमं नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अध- 
भाई।” अपना सुख चाहता हे वह दूसरों को पीड़ा दे ही देता है । हमने 
तो यहाँ तक पढ़ा है कि जो सुख चाहता है वह हिसा से बच नहीं सकता। 
हिंसा के बिना भोग हो ही नहीं सकता । उसे पाप लगेगा ही । 

नारायण नारायण नारायण 


गीताभवन स्वर्गाश्नम 
१० जून, १६७६ ` प्रातः ४। बजे । 
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(१२) कर्म में अक्स तथा अकम में कम देखना । 


प्रशन ¬ ' “कमंण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌॥ (गता ४(१८ी 

कमं में अकर्म देखना क्या है और अकमं में कर्म देखना क्या हे? 
भगवान्‌ तीसरे अध्याथ में कमे करने की प्रेरणा देते हैं। कम सब दृष्टियों 
से करना चाहिए। कत्तव्य कर्म जो सामने आ जाय, बड़ी उत्सुकता तथा 
तत्परता से करना चाहिए। उस कर्म के विषय में बहुत सी जानकारी 
की बातें बताते हें। जानने को बात में एक बात यह भी है कि कमं क्या 
है, अक्रमं क्या हे? यह प्रसंग इस अध्याय के सोलहवें इलोक से चला हे। 
कि कम किमक्रमेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


तत्ते कर्मं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ ( गीता ४/१६ ) 

उस कम तत्व का वर्णन करूगा जिसके जानने से संसार से मुक्ति हो 
जाय। उसका वर्णन करते हैं कि कर्म में जो अकम देखता है और अक्रम में 
कम देखता है मानों करना और न करना ये कोई खास चीज नहीं है। 
बस्धन कहां है कि जहां से यह मुक्ति कर ले ! हम जो काम करते हें उन 
कर्मों में, क्रिया जो करते हैं उस करने में एक होता है 'अपने में कतृ त्व- 
अभिमान' और दूसरा होता हे 'फेल की .इच्छा'। उसमें भाशा हो सकती है, 
वासना-कामना-तृष्णा या इच्छा होती हे, उसकी चाहना होती है। तो कमों 
फे और कर्मों के फलों के साथ हम जो सम्बन्ध जोड़ते हैं, वह सम्बरघ बन्धन 
करने वाला है। वह सम्बन्ध ही बर्धन है। अगर हम वह ( सम्बन्ध ) 
न करें और कत्तव्य कमं होता रहे तो सदा के लिए निहाल हो जाँय । 
तो केसे करें? कि अपने भापंको, जो हम हैं हरदम नित्य निरंतर रहने 
वाले, अलग समझें । और क्रियायें जितनी हो रही है वे शरीर, इन्द्रियं, 
मन, बुद्धिःप्राण इनसे होती हैं। इस वास्ते इन क्रियाओं से हमारा कुछ 
सम्बन्ध नहीं हैं, जो कि वास्तविकता है। “अहंकार विभूढात्मा कर्ता- 
हुमिति मन्यते ।? ( गीता ३/२७ ) अहंकार से मोहित अन्तःकरण वाला 
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उन क्रियाओं में “में कर्ता हैं” ऐसा मान लेता है। भतः वह उन क्रियाओं 
में फंस जाता है। अब उन क्रियाओं का फल भी उसे भोगना पड़ता है। 
इन क्रियाओं से स्वयं रहित है भगवान्‌ इसे ही कर्मों में अकर्म देख लें' कहते 
हैं। देखने का अर्थ क्या है? उसमें एक मार्मिक बात थोड़े से में बताई 
जाती है कि हरेक कर्म का आरम्भ होता है और उसको समाप्ति होती है, 
जेसे मैने अभी व्याख्यान देना शुरू किया है और यह अभी समाप्त हो 
जायेगा। तो कर्म आरम्भ होता है और समाप्त होता है। ऐसे ही इसका 
फल कभी भी मिलेगा तो वह कभी मिलेगा ओर भोगने के बाद खत्म हो 
जायेगा। जेसे '“स्वगंति प्रा्थयस्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌ । 
( गीता ६/२० ) पृथ्वी लोक के पुण्य को लेकर सुरेन्द्र लोक में जायेंगे 
और फिर 
“ते तं भुकत्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यलोक॑ विशन्ति। (गीता ६/२१)” 
वहाँ पुण्य क्षीण होने पर ये मृत्यु लोक में आ जायेंगे । पुण्यों को लेकर 
स्वर्ग में गये और पुण्य भोगने के बाद पुण्य क्षीण होने पर वापस आ गये । 
तो पुण्य किया वह कमं को भारम्भ हुआ भौर फलभोग के बाद पुण्य कमं 
को समासि हुई। उसका फल भी मिला और फल की भी समाप्ति हो गई . 
परन्तु यह (जीव) स्वग्रं तो रहा ही। पुण्य कर्म किया, स्वर्गादि लोकों में 
गया, और पुण्य भोग करके पुनः मृत्यु लोक में आ गया तो इसकी (स्वयं 
को) समाप्ति अभी नहीं हुई। यह तो रहा ही। कर्म और कर्म का फल 
आया और गया । अब उन कर्मों में कर्ता भपने को यह मान लें कि भाई ! 
यह अपना तो है ही नहीं। तो उप्त कर्ता में क्रिया करते हुए भी क्रियाओं के 
साथ अपना सम्बन्ध नहीं है। और उस कर्म फल के साथ भो सम्बन्ध नहीं है। 
“कुलेसक्तो निबष्यते”। (गीता ५१२) फल में भासक्त होता है तो वह बंध . 
जाता है। फल तो निकल जाता है और यह फंस जाता है। जेषे कोई 
भादमी मर जाय, वहतो मर गया । मर गया, वह तो गया। अब जो 
बचा, वह उप्को ले कर रो रहा है, मुफत में ही ऐसे कमं भी मर गया । 
और फल भी मर गया। यह रो रहा है बेठ-बेठे मुफ्त में ही, कमं में और 
फल में भासक्ति करके। 
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कमं में अकर्म देखना क्या है? क्रिया होती है इसमें अपने को अकर्ता 
देखे मानो कि मेरा इसके साथ में संबंध नहीं है। मेरे साथ रहने वाला न 
कर्म है, न कर्म-फल भोग है। ये मेरे साथ रहने वाले नहीं है। जो अ।ने 
को कमो से एवं उनके फलों से अलग देखता है; उसने कर्म में अकर्म देख 
लिया । बिलकुल उलभन मेट दी । एकदम भनुभव कर लिया कि “कमणि 
अकम य पश्येद्‌ । ठोक-ठोक अनुभव कर ले किये आगन्तुक है, आने जाने 
वाले हैं, इनके फल भी आने जाने वाले हैं, और में रहने वाला हूं। मेरे 
साथ इनका सम्बन्ध नहीं है। . जसे कोई एक आदमो रास्ते में लड़ा हे 
और रास्ता बड़े जोर से चल रहा हे बहुत तरह की बग्गियाँ, तरह-तरह 
की सवारियाँ चल रही हैं जो चल रही हैं, वे अलग हैं, में खड़ा हूं। यह 
अलग हें । ऐसे ही स्वयं कर्मो में अकर्ता हे। “निमित्तमात्रं भव सव्य- 
साचिन्‌”-(गीता ११/३३) भगवान्‌ कहते हैं--केवल निमित्तमात्र हो जा। 
उसके साथ कोई सम्बन्ध न जोड़े क्योंकि कर्मो का तो यह वेग हे, यह तो 
चलेगा । जेते सवारियाँ स्वतः चलती हें । इस वास्ते कर्मो में अकर्म देखता 
हे, वह अपना सम्बन्ध उनके साथ नहीं जोइता हे, तो 'कर्मणि अकम य 
पश्येद्‌' हो गया । 'भकर्मणि च कमं यः' और जो कर्म तो नहीं करता परन्तु 
भन में आसक्ति हे, फरेच्छा हे, चुपचाप बेठा हे और बेठने से कर्म रहित 
हो जायेगा ऐसा मानता हे। लोग मुझे! सस्त मानेंगे, महात्मा मानेंगे 
आदि । वह ऊपर से कुछ नहीं करता हे। तो भी वह कर ही रहा हे। 
फँसेगा वहाँ क्योंकि भंतर (भीतर) में सम्बन्ध जोड़ लिया न, उसके साथ 
में। 'न करने” के साथ सम्बन्ध जोड़ लिया, वास्तव में तो “नेव तस्य 
कृतेनार्थो नाङृतेनेह कश्चन” ( गोता ३/१८ ) । 'कृतेन' से मतलब नहीं तो 
अकृतेन से भो मतलब नहीं है। करने से तथा न करने से दोनों से मतलब 
नहीं हे। “चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्नयः” (गीता ३/१८) । किसी 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे। सीधी बात हैं यह। वास्तविकता तो हे यह। 
और उस अकर्म में भी यह कर्म कर देता हें कि मानो में कुछ नही करता 
हूं। छ नहीं करता हूं' ऐसा अभिमान ऋरता हे तो भी वह कर्ता हो गया । 
& 
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इंसरी दृष्टि से देखा जाय तो जब 'पाच्छति' क्रिया हे, तो 'तिष्ठति' | 
गः है क्या ? 'जाता हे क्रिया हे तो “पड़ा है! यह भी तो क्रिया है। और 
जब सो रहा है तो यह भी एक क्रिया हे, “सुमाधियते” समाधि भो एक 
क्रिया हे । दीखती नहीं है उनमें क्रिया । तो भी क्रिया है। “अकर्मणि 
च य पदयेद” में ऐसा करता हूं, ऐसा कह कर, मानकर कर्ता बन जाता हे 
वह । तो भकं में कमं देखना बया है? ` कि फल आसक्त तथा कतृ त्व 
रहने से कर्म हो जाता है। कर्म में अकमं देखने का अर्थ बथा हुआ ¦ 
हर हालत में अपना कोई सम्बन्ध उसके साथ नहीं हे। करने से भी 
हमारा सम्बन्ध नहीं है, न करने से भी हमारा सम्बन्ध नहीं है। करना ः 
और न करना ये प्रकृति में हो रहें हैं मेरे में नहीं है । कर्मयोग की दृष्टि 
से उनकी चीज उनके लगा दी । शरीर भी संसार का, इन्द्रियाँ भी संसार 
की मन-बुद्धि भी संसार की ओर 'में' “ मैं” करने वाला-यहं भी संसार 
का। अतः ये संसार में लो परस्तु अपने साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा 
तो वह इस प्रकार अकर्म में कर्म, कर्म में अकमं देखता है | - वह मनुष्यों में 
बुद्धिमात्‌ है। बुद्धिमानी वया है? कि क्रिया करते हुए भी कुछ नहीं 
कर-रहा है। “यस्य सरवे समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । ज्ञानारिनिदग्ध 
कर्माण” (गोता ४/१३) । ज्ञानरूपी अग्नि से उसके सब कमं दग्ध हो गये । 
“तमाहुः पण्डितं बुबाः” (गोता ४/१९) । इस वास्ते पण्डित भो इसको ` 
पण्डित कहते हैं। तो कर्मो' का विभाग है, यह अलग हैं, और कर्मो से 
रहिंत स्वयं का विभाग है, वह नित्य निरंतर रहने वाला, वह विभाग 
अलग हे । ऐसे जो देखता हे, वह ही मनुष्यों में बुद्धिमान हे। क्योंकि 
बुद्धिमान कमो में फंता नहीँ । “युक्‍तः वह योगी है। “ससमत्वं योग 
उच्यते? (गीता २/४८) समता में स्थिति उसकी स्वतःहे। 'सःक्ृत्स्नकमं कत्‌’ 
करना उसके बाको नहीं रहा अर्थात्‌ कृतक हो गया। कर्मों के साथ 
सम्बन्ध रखता है वह कृतकस्य नहीं होता। उसे करना बाकी रहता हे। 
कर्मों" के साथ सम्बस्ध ने रखने से तोनों बातें हो जाती हे। '“स 
ुद्धिमनमतुष्यरषु स युतः कृत्स्तकमंकृत्‌'। (१) "कृतश्नक्रमंङ्त्‌” होने से 
करना बाकी नहीं रहा । (२) “बुद्धिमास्मनुष्येषु - होने से ज्ञातज्ञातव्य हो 
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गया और (३) “थुक्तः” से प्राप्तप्राप्तव्य हो गया। यही मनुष्य जसम की 
सार्थेकता है। न करना बाको रहा, न पाना तथा न जानना बाकी रहा! 
जाउना पूरा जान लिया, पाना पूरा पा लिया, करना पूरा कर लिया । 
मानों जो ठीक तरह अळग-अरुग हे, उससे अलग हो गया । नहीं तो उसके 
साथ सम्बन्ध जोड़ कर बार-बार जन्मता-मरता हे। क्रिया का विभाग 
अलग हे ' अनक्रिप्रा का विभाग अङग हं ' उन (क्रिप्रा-अक्रिया) के साथ 
सम्बन्ध ही अपना न जोड़े सक्राम भाव करने से सम्बन्च जुड़ जायगा । 
कतृत्व से सन्बन्म जुड़ जायेगा । अब ममता रखोगे तो संबंध जुड़ जायेगा । 
कमे मेरे हैं तो सम्बन्ध जुड़ जायेगा । तू रहने वाला. है और यह बहने 
वाला है तो तुम्डारा साथ केसा? अपना स्वरूप तो हे ज्यों का त्यों, नित्य- 
निरन्तर। स्वत्तः स्वाभाविक । “नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । 
अव्यक्तोऽयम चिन्त्योऽयम विकायोऽयरमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशो- 
चितुमहसि” (गीता २/२४-२५) । | 

| नारायण नारायण नारायण 
गीताभवन स्वर्गाश्नम 
दिनांक ११ जून, ७६, प्रातः ५ बजे 


(१३) गीतोक्त ध्यान 


प्रन आया कि शान्त आनन्दघन परमात्मा परिपूण हैं, ऐसे कहने से 
वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं। ऐप्ती बात बताओ कि ध्यान छा जाय। मेने 
कहा कि भाई ध्यान की चीज है वह और है, वृत्ति लगना भौर है। वृत्ति 
का लगता एक चीज है और असली ध्यान दूसरी चीज ह है। 
ृत्तियों के द्वारा ध्यान होता है, यह कहना है पातंजलि ऋषि का, 
पातंजल-योग-दर्शेन में। मानो “थोग चित्तवृत्तिनिरोधः” चित्त को 
वत्तियों के निरोव को 'योग' कहा है। इस वास्ते ध्यान चित्त को se 
का होगा और इस प्रकार चित्त वृति का निरोध हो जाने पर फिर स 
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होगी । भगवान्‌ ने समत्वं योग उच्यतै' कहा (गोता २।४८) । भरान्‌ ने 
अपनो परिभाषा “समता” पर बांधी है ] भगवान्‌ 'समता' को योग कहते 
हें । समता क्या है ? गोता में भाया है “निर्दोषं ही सम ब्रह्म (गोता ५। १) 
ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो समता के साथ जो स्वयं का सम्बन्ध है 
उसका नाम योग है गीता में। इसका वर्णन अन्य स्थलों में भी आया है 
“इन्द्रियाणि पराष्याहुरिन्दरियेभ्यः परं मनः। मनस स्तु परा बुद्धियों बुद्धेः 
परतस्तु सः (गोता ३।४२।” | हे 


"एवं वृद्धेः पर॑ बुद्धध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं इरासदम्‌ (गोता ३।४३) | 
तो यहाँ बुद्धे पर बुद्धध्वा’ बताया है। बुद्धि से 'पर' है उसको जानो 
तो बुद्धि से पर हे, वहां सम हे तो समता में जब स्वथं का प्रवेश होता है 
तो वः 'योग' होता हे, गीता के अनुपार । “विद्याद्‌ ग 
योगस जितम्‌", (गीता ६।२३) दुः संयोग कहाँ हे? जहाँ जड़ता के साथ 
मन्त्र ६। मत-बुद्धि सभी प्रकृति का कार्य हे। इप्के साथ सम्बख 
विच्छेद होने से जिप्के साथ स्वतः सम्बन्ध है, उसको जाग्रति हो जायेगी। 
रे जाथ सम्बन्ध की जाग्रति का नाम 'योग' है। इसलिये गीता सुनने 
आर अजुन ने कहा--“नष्ठो मोहः स्मृतिल॑ब्या”?, (गीता १८७३) मोह 
दे हो गया, स्मृति मिल गई। तो स्मृति मिल गई का अर्थ है ज्यों का 
यों, वह पहले से मौजूद हे, उसकी याद आ गई। मध कोई अभ्यास नहीं 
र ह 0302 अभ्यास होता हे “तत्रस्थितौ मय ; 
उस में। वह अभ्यास होगा, होगा फि 
अ₹ड़ होगा तीन बातों से (१) दीर्घकाळ र oC र 
(२) निरन्तर किया जायेगा और (३) सत्कार पूर्वक किया जायगा। तब 
समाधि होगी चड, यह अभ्यास की बात है। गीता में अभ्यास की बात 
भी कही है परन्तु जहाँ योग का वर्णन है उस योग में हमारे को एक्र बात 
| माछुम होती है, वह विलक्षण है। गीता का योग विलक्षण माल्म द है 
इमु. योग/ससते।” । गोवा २/४८) “त किचाद दल सोत बियो 
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योगसंज्ञितम्‌ । (गीता ६/२३) इस योग में दुख के संयोग का ही वियोग 
है। वृत्तियों का ही वियोग है। वृत्तियों का निरोध नहीं है। वृत्तियाँ 
शास्त हो जाय। यह तो एक अभ्यास है। और यह एक जइता की 
एक स्थिति है। समाधि तक भी कारण शरोर में स्थिति है परस्तु गीता 
का योग है वह स्थिति नहीं है। स्थिति से अतीत तत्व है \ उस 
तत्व की अनुभूति है वह योग हे। तो परमात्मा जो है उन परमात्मा में 
उस समय जो भें हूँ' यह जो अपनी सत्ता है। यह बुद्धि का विषय नहीं 
है। संसार है, यह बुद्धि का विषय है। बुद्धि के द्वारा हम सब चीजों 
को जानते हैं। मन, बुद्धि, इन्द्रियों के द्वारा इनका अनुभव करते हैं । 
अपना स्वयं का अनुभव है यह कोई वृत्तियों का विषय नहीं है। अपने 
“होना पन” में किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। किसी वृत्ति को 
जरूरत नहीं है। अपनी अखण्ड सत्ता का स्वयं को अनुभव हैं। जेसे नींद 
से उठते हैं तो यह बात नहीं आती कि अब हम पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं 
होता। सोया था जग गया। सोया था क्या ? कि वृत्तियों का अभाव 
था। गाढ़ नींद में वृत्तियों नहीं थो। अब वृत्तियां भा गई तो वृत्तियों के 
साथ सम्बन्ध होने से जागृत और स्वप्न कहलाता है। वृत्तियाँ के साथ 
सम्बन्ध न होने से गाढ़ 'सुषप्ति' कहलाती है। वह सुषुप्ति हैं कारण 
अवस्था'। कारण अवस्था में अज्ञान रहता है। कुछ भी पता नहीं। 
इस अज्ञान अवस्था में, वृत्तियाँ लीन हो जाती है। और वह अज्ञान न 
हो और वेसी स्थिरता हो जाय तो वह समता में स्थिति होती है। वहाँ 
ृत्तियों का निरोध नहीं होगा। अपितु वृत्तियों में सम्बन्ध विच्छेद तो 
सुषु सि की तरह हो जाय भौर वहाँ निद्रा, आलस्य, आदि तामस भाव 
कुछ न रहे, लय न हो, जाग्रति रहे तो उसका नाम असली ध्यान है। 
अपली वह 'सम' हे, उसका नाम “योग” है। गीता के अनुसार उसका नाम 
है योग! । उसके साथ नियोग होगा वह अनित्य योग “नहीं होगा । 
चित्त की वृत्तियों का योग है वह अनित्य योग है। उसमें समाधि और 
व्युत्थान दोनों होते हें। उस असली. योग में व्युत्यान नहीं होता। 
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्युत्थान केसे होगा । वह तो अपने स्वरूप में स्थित है, बेसो स्थिति हो 
गई हो गई, हो गई।' 

“'रउज्ञात्वा न पुनर्मोहमे जं यास्यसि पाण्डव” (गीता ४/३९) फिर ऐसा 

नहीं होगा। अभी मोह है, उसे (समता रूप योग ) जान लेने के 
बाद फिर मोह नहीँ होगा | तो कया है कि अपने स्वरूप में स्थिति हे 
उसका नाम है 'समता'। “समत्वं योग उच्यते । इहेवतेजितः सर्गो” 
(गीता ५/२९) उन्होंने संसार को यहाँ ही जीत लिया । “येषां साम्ये 
` स्थितं मनः” (गीता ५/२९ ) जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो 
गया । निर्दोषं हि सम ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है इस वास्ते 
जिनका होगा मन समता में “तस्माद्‌ ब्रह्मणितेस्थिताः' वह ब्रह्म में ही 
स्थित हैं। ऐसा जो तत्व है, उसमें जो अपनी स्थिति है वह स्थिति 
वास्तव में सम है । वह वास्तव में ध्यान है। 


वह तत्व सब जगह हे। उसमें अपनी स्वयं की स्थिति ह। वृत्तियाँ 
शास्त हो जाय यई बात नहीं। बृत्तियां तो शान्त होगी थोड़ी देर के लिएं । 
सदा के लिए नहीं होगी। फिर व्युत्थान हो जायेगा। फिर शास्त हो 
जायेगी । वृत्तियों का व्युत्यान और शानत होना हे, यह तो वास्तव में 
अन्तःकरण हे, पर वह जो स्वरूप में स्थिति होतो हे वहाँ व्युत्थान नहीं होता। 
“उत्तमा सहजावस्था” उसको सहज अवस्था कहते हैं। सहज समाधि जिसको 
कहते हैं वह सहज हे। स्वतः है । वहाँ लगता नहीं तो लगता नहीं । लग 
जाय तो फिर छूटता नहीं । फ़िर उससे वृत्ति हटती नहीं । वृत्ति हे ही नहीं 
चहं । उस स्थिति के लिए ही निष्ठा बताई गई हे। लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा 
निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ (गीता ३/३)। वेसो निष्ठा सांख्ययोग को 
समझने से बनती हे और मानने से कमयोग की निष्ठा बनती हे। 
निष्ठा दोनों होती हे। उसका वह फल हे। वास्तव में वह 'योग' है। 
इस वास्ते “एषा तेऽमिहिता सांख्ये बुद्धियोगि त्विमांश्पृण ।' (गोता २/३६) 
सांख्य में बुद्धि कही गई अब इसे योग के विषय में 'सुनो’ ! भगवान्‌ ऐसी 
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ही आज्ञा देते हे। फिर तीसरे भध्याय में “लोकेऽस्मिन्‌द्विवित्रा निष्ठा पुरा 
प्रोक्ता मयानघ ज्ञानयोगेन सांख्यांनां कमं योगेन योगिनाम्‌ (गीता ३।३।। ये 


दोनों निष्ठायं कहीं। जसे वहाँ “एषा तेऽभिहिता सांख्ये बृद्धि” इसके पहले 

बुद्धि) शब्द का प्रयोग नहीं है, ऐसे ही “बुद्धि योगि त्विमांश्ुण्‌'' 'योग' का 
भी पहले प्रयोग नहीं हे। 'योग' शब्द भो यहां से ही शुरू किया है ॥ 
भगंत्रान्‌ कहते हैं--“मेते सांख्य बुद्धि कही, अत्र योग के विषय में सुनो ।' 
योग कहो, बुद्धि कहो, समगुद्धि कहो, बुद्धियोग कहो-ये उस एक (योग) 
के हौ नाम है। वह अब अगाड़ी में में कहता हूं, “सुनो” ऐसा भगवान्‌ ने 
कहा । मूल में क्या है? कि अपने स्वरूप में स्थिति हे। असली सांख्ययोग 
में जो स्वरूप में स्थिति होती है बह ही कर्मयोग में भी स्थिति होती | 
है। उसका नाम योग है। पतं विद्याद्‌ दुःख संयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ 
(गीता ६/२३).। दुःखों का संयोग ही नहीं, वहाँ 'योग' है। 

: ऐसा वह योग है। 'स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा 
( गीता ६/२३) ऐसे योग का अनुभव करना चाहिए। पातंजछि 
महाराज का योग हे समाघि। 'योग' शब्द दो तरह से बनता हे, एक 
“श्रुजीत योगे? एक “युज्‌ समाधी”; 'युज समाघौ' से योग बनता हे पातंजछि : 
महाराज का। और 'समत्वं योग उच्यते’ भगवान्‌ का योग हे । वहाँ योग 
क्या हे ?-'दुश्व संयोग वियोगं. दुःख का वियोग हो जाय उसका नाम 
योग हे ।- सदा के: लिये दुःखों के संयोग का ही वियोग हो गया । दुश्ख का 
स्पर्श भी नहीं होता हे यह्ां। यह गीता का योग हे । 

- सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुदधिग्राह्ममती स्ट्रिम्‌ । 

- वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितशचलतिं तत्त्तः॥ (गीता ६/२१) 

: `यं लब्ध्वा चापरं लाभं'"*"**विचाल्यते ॥ (गोता ६/२२) ॒ 

तो इस योग से व्युत्थान नहीं होता । जो “है” स्वयं, उसमें स्थिति हो 
गई । अब व्युत्थान क्या होवे ! वृत्तियाँ जब सिद्धि-असिद्धि को ही देखती 
है तब वृत्तियों पर असर पड़ता है। सिद्धि-असिद्धि पर स्थिति है न हमारी; 
इप्ती लिए फरक पड़ता हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७२ 

सिद्धिअसिद्धि से अतीत स्थिति हो जाय तो सिद्धिसिद्ध का ज्ञान 
तो होगा, पर असर नहीं पड़ेगा । पातंजल योगदर्शन पर व्यास भाष्य 
है उस व्यास भाष्य में आपा है 'रितम्बरा तत्र प्ज्ञा-वह रितम्बरा 
'प्रज्ञा' होतो है। उससे अतीत है 'तत्व'। सत्य को धारण करने वाली 
रितम्बरा प्रज्ञा होती दै, उस प्रज्ञा में जब स्थित होता है वहाँ लिखा है 
प्रज्ञा प्रासाद? ये बड़ो-बड़ो अट्टालिका हवेली होती है न ऊंची, उसके 
` ऊपर ( प्रज्ञा प्रासाद के ऊपर ) चढ़ा हुआ 'अशोच्य शोचतो जनाः' वह 
मशोच्य है स्वयें। 'शोचतौ जनान्‌ पण्यति--वह शोक करते हुए मनुष्यों को 
देखता हे । केसे देखता हे? कि जैसे पृथ्वी पर खड़े आदमियों को एक 
बहुत बड़े पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ आदमो देखता हे। इस प्रकार प्रज्ञा 
देवता है। तो वह तो पहाड़ पर हे, और जनता नीचे हे। पृथ्वी पर 
बाढ़ आवे, आग लगे, आफत आवे तो भी उस पर कया आवे १ वह तो वहाँ 
से बहुत ऊंचा हे । रितम्बरा 'प्रज्ञा' होती हे। प्रज्ञा प्राप्त होने के बाद 
भी उससे फिर वह विचलित नहीं होता। तो फिर प्रज्ञा से भी अतीत 
'तत्वः है उसमें स्थित होने पर फिर विचलित होगा ही केसे । क्या असर 
पड़ेगा ? वह अखण्ड ध्यान ह। 

' मुख में नमक को डली रखी चौंटी मिश्री के स्वाद को नहीं जानती। 
ऐसे ही भागा-भागी में, भीतर में, अगाड़ो काम पड़ा हुआ है। यूं करना 
वह करना, ये करना-भदिं पकड़ा हुआ है। उन कामों को पकड़े 
हुए कया सुनेंगे। खाली करके सुनेंगे तो ठीक सुनाई देगा, सच्चा सुनेगा । 
भागता क्यों है ? कि हमें काम है । भागा-भागी को मन में रखने से तत्व 
को समझ नहीं सकता । तो हमारे लिये संसार नहीं ॥ कोई काम-धन्धा 
हे ही नहीं। बस ! यहीं खत्म हो जाये। .मर ज़ायं। बस। काम-धस्धा 
करना हे ही नहीं। तब ठोक समझ में आवेगी बात। तो अपना तो सब 
खत्म हो गया काम । So 

| नारायण नारायण नारायण 
गीताभवन स्वर्गाश्रम 
दिनांक ७ जून, १६७६, प्रातः ५। बजे । 
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(१४) सदुपयोगं 

विशेष चोज है 'सदुपयोग' । बहुत ही मार्मिक बात है। बड़ी ही बढ़िया 
बात हे। मनुष्यों ने पदार्थो' को, रुपयों को परिस्थितियों को बड़ा महत्व 
दे रखा हे। इनका महत्व स्वीकार किया है। इन चोजों को महत्व देना 
है वह वास्तविक चीज नही है। महत्व सदूपयोग का है । घन का महत्व 
नहीं हे । विद्या का महत्व नहीं है । बल, बुद्धि आदि का महत्व नहीं है। 
शरीर, राज्य-संपत्ति, वेभव आदि का महत्व नहीं हे। महत्व हे उसके 
सदुपयोग का । चीजों का सदुपयोग करने से सद्गति होती हे और उन्हीं 
चीजों का दुरुपयोग करने से महान्‌ अवोगति होती हे। वस्तुओं का महत्व 
मान रखा हे न, यह बड़ी भारी गलती हुई हे। रुपया बड़ी चोज हे? 
रुपया नहीं, रुपयों का उपयोग बड़ो चीज हे। उसका उपयोग किया 
जाय, उसको ऊँचे से ऊँचे काम में खचे किया जाय तब उसकी महिमा 
है। ऐवे हो इस मनुष्य शरीर को महिमा हे। इस शरीर की महिमा, 
हाइ-मांस को महिमा नहीं है । एक खड़ा-खड़ा दो परों से चलता है पुतला, 
इस पुतले की महिमा नहीं है। “पंचरचित यह अधम शरी रा--इस शरीर 
को तो अघम बताया है। उपयोग इसका अच्छा किया जाय तो यह पर- 
मात्मा को प्राप्ति कर लें । दुरुपयोग किया जाय तो नरकों को प्राप्ति और 
चौरासी लाख योनि भुगतते रहो। एक मनुष्य योनि में किए पापों का, 
चारों ही युग बीत जायें तो भी अन्त नहीं होता, इतने 
अनन्त पापों का दुःख भोगना पड़ता है, इतने (सम्पूर्ण) पाप एक मनुष्य 
शरीर में किए हुए हो पाप हैं, इस वास्ते ऐसे मनुष्य शरीर को महिमा 
नहीं है। तो महिमा किसकी है ? मनुष्य शरोर के उपयोग को महिमा 
है। सदुपयोग किया जाय तो कल्याण हो जायेगा। दुरुपयोग किया जाय 
तो महात्‌ पतन हो जायेगा। मामूली पतन नहीं होगा। मनुष्य शरोर 
कौमती है तो मनुष्य शरीर के दुरुपयोग का पतन भी मामूली नहीं होगा । 
जैसे बहुत बढ़िया कार हो, तेज चलने वाली हो, वह सही रास्ते पर चले 
तो बहुत जल्दी पहुँचा देगी नियत स्थान पर और उल्टी चलेगी तो दुर 
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भी बहुत जल्दी ले जायेगो। बहुत जल्दी बहुत दूर ले जायेगी वह। 
क्योंकि वेग है उसमें चलने का, किधर ही चला लो; ऐसे ही मानव शरीर . 
है। इसका सदुपयोग किया जाय तो अनस्त जन्मों के पापों का नाश करके 
महात्‌ आनन्दस्वम उस परमात्मा की प्राप्ति हो जायेगी और उल्टा 
चलेगा तो अनन्त युगो तक दुःख पाने पर भो पाप नष्ट नहीं होंगे । इसमें 
इतने पाप बन जायेंगे। अपना वर्ण है, आश्रम है, मान्यता है, उससे 
विरुद्ध काम करता है, ब्रह्मचयं का नाश करता है, हत्या, हिंसा आदि 
करता है, अभक्ष्य भक्षण करता है, दूसरों का नुकप्तान करता है, डकेती 
करता है, चोरी करता है, कालाबाजार करके लोगों को ठगता है; समः 
भता तो है कि दूसरों के नुकसान में मुभे तो फायदा होता हे, पर तेरा 
नुकसान इतना होगा, इतना होगा कि दूसरों का तू कर ही नहीं सकता । 
कोई भी जीव अपना नाश किए बिना दूसरे का थोड़ा भी नाश कर 
सकता नहीँ । अपना नाश पहले करेगा सांगोपांग, बढ़िया। और फिर दूसरे 
का नुकसान थोड़ा होगा; वह भी होगा उसके प्रारव से । तुम्हारे करने से 
नहीं होगा, कभी भी । उसका प्रारव्ब नीचा होगा तब उसका नुकसान 
होगा। दूसरों का नुकसान करने में तुम्हारा तो महान्‌ पतन होगा, इसमे 
ब्रह्माजी भो नहीं बचा सकेंगे, तुम्हें। दुरूपयोग का महान्‌ कष्टदायी, दुः्ल- 
दायी फल होगा । महान्‌ भयंकर दुःख पाना पड़ेगा । इस वास्ते मनुष्य को 
हरदम साववान रहना चाहिए। जो अपने को शरीर-इन्द्रियां मिली हैं 
मन-बुद्धि मिले हैं, इनका ऊचे से ऊचे, अच्छे से अच्छे काम में उपयोग हो । 
उपयोग अच्छा करने में संपत्ति ज्यादा हो, चाहे कम हो, बुद्धि आप में कम 
होया ज्यादा हो, बल कम हो चाहे ज्यादा हो, इनका उपयोग करने से ऊचे 
से ऊँचे ज्यादा धन वाले को जो लाभ होगा वह लाभ साधारण से साधारण 
घन वाले निर्धन को | हो जायेगा । बड़ा भारी. लाभ हो जायेगा, इसमें 
सन्देह नहीं है क्योंकि शक्ति के अनुसार,ही काम करना है। जेसी शक्ति 
है उसी के अनुसार किया जाय। पाण्डवों ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ को 
बड़ी महिमा हुई । ब्राह्मणों ने विशेष महिमा गाई कि ऐसा यज्ञ किसी ने 
' किया नहीं जेसा इन्होंने किया है। कारण क्या था कि दान किया था 
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वह दस गुना ज्यादा । ऐसे दस गुणा दान किया । वह बहुत बड़ा.भारी 


“ यज्ञ किया। सब वाह बाह कर रहे हैं। कृष्ण भगवान्‌ जिसमें पत्तल उठाने 


वाले थे, ब्राह्मणों के चरणों को धोने वाले थे, ऐसा भारी यज्ञ हुआ वह । 
सब महिमा गा रहे थे । इतने में वहाँ एक नेवला प्रकट हुआ । इथर उधर 
गया और फिर मनुष्य की वाणी में बोला कि आप लोग ब्राह्मण होकर भी 
क्या चापलूसी कर रहें हो ? जो यज्ञ को इतनी महिमा कर रहें हो ? यज्ञ 
तो हमने देखा, इस तपोवन में। उसके सामने यह कुछ नहीं हें। बोले, 
तूने क्या देखा ? तपोवन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था । एक ब्राह्मण, 
एक ब्राह्मणों । उसका बेटा और एक बेटे की बहू । उसमें चार प्राणी थे। 
वे 'शिलोगज्र' वृत्ति करते थे। जो धान गिर जाय उनको चुन कर 
अपना काम चलाते हैं उनको 'शिलौंच कहते हैं तो शिलौंच बृत्ति करके 
वे अपना निर्वाह करते थे। कई दिनो उनको अन्न मिला नहीं। एक 
दिन खेत में जौ मिले । उनको ठीक-ठाक करके सतुआ बनाया। फिर | 
कहा कि भाई | अब भोजन करें। पाँच भाग बनाए । फिर कहा अतिथि 
आ जाय तो उसका सत्कार करके फिर भोजन करना चाहिए। एक 
ब्राह्मण देवता आ गये। भोजन करने लगे। पा गये सब के सत्र । ब्राह्मण 
देवता ने अपने हिस्से को भी परोस दिया, अतिथि ने उसको भी पा लिंया। 
फिर इसके बाद क्रमशः ब्राह्मणो, पुत्र, पुत्रबधू ने भी अपना-अपना हिस्सा 
उएको परोस दिया । अतिथि महोदय ने सबका हिस्सा पा लिया तब तुस 
हुए। कई दिनों तक भूखे रहकर भी ब्राह्मण देवता प्रसरन हो गये कि आज 


. हमारा अतिथि सत्कार हो गया । तब धर्मराज साक्षात्‌ प्रकट हो गये और 


कहा कि मै तुम्हारी परीक्षा छेने के लिये आया था। .- | 

_ वला कहता है कि वहाँ जो ब्राह्मण ने आचमन किया उस पत्तल पर 

भ लोट.पोट हुआ । जितने अंग पर पानी लगा उतना अंग मेरा सोने का 

हो गया । और यहाँ तो में खूब लोट-पोट हुआ परण्तु एक बाल भी सोने 
हुआ । उल्टा कीचड़ रगा । | | 

i हुआ शक्ति के अनुसार सदुपयोग करना है शक्ति जितनी 
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` ३ उतना करना है। यह नहीं कि ज्यादा धन से ज्यादा लाभ हो जाय । 
वास्ते घन थोड़ा हो या ज्यादा, उसके सदुपयोग को महिमा है। विद्या, 
उम्र आपमें ज्यादा हो या कम, उपयोग को महिमा हैं। उपयोग करना 
मनुष्य का कतेव्य है। 
इस वास्ते धनी या गरीब बराबर पुण्य के भागी हो सकते हैं उपयोग 
करके । मूर्ख या विद्वान एक हो सकते हैं उनका उपयोग करने से। विद्वान्‌ 
अपनी विद्वता का उपयोग करे मूर्ख अपनी मूर्खता का उपयोग करे । 
नारायण नारायण नारायण | 
गीता भवन स्वर्गाश्नम 
दिनांक १३ जून, १९७६, प्रातः १। बजे 


` (१५) परिवतेनशील संसार 
` संसार की उन्नति में हम परतन्त्र हैं, पराधीन हैं, आध्यात्मिक उन्नति 
में हम सब स्वाधीन है। सांसारिक उन्नति में समय को अपेक्षा है और 
आध्यात्मिक उन्नति में समय की अपेक्षा भो नहीं क्योंकि जो काल के 
अन्तर्गत होता है उसमें काल की आवश्यकता होती है; परन्तु जो कालातीत 
है, उसमें काल की जरूरत नहीं। वस्तु से अतीत है इसलिए वस्तु की 
जरूरत नहीं है। व्यक्ति से अतीत है इसलिए व्यक्ति को जरूरत नहीं । 
परिस्थिति से मतीत है इसलिए परिस्थिति की अपेक्षा नहीं। ऐका जो 
पारमार्थिक तस्व है । वह किसी को अपेक्षा नहीं रखता हैं। उसको सिद्धि 
तत्काल हो जाय इसी क्षण। इसीक्षण, अभी अभी । केसे ? 
झाप ध्यान दें । अपनी इतनी उम्र बीती है, इसके अनुभव का विचार 
करें तो माळूम होता है कि आप एक हैं, आपके सामने देश, परिस्थिति, 
काल, बस्तु, व्यक्ति भौर बदलो हैं। यह किसका अनुभव नहीं हे? अवस्था 
बदली। देश बदल गया । काल बदला । भाव बदल गया । विचार बदल 
गये । साथी बदल गये। सभो बदल गये। परन्तु में वही है जो पहले था। 
तो निष्कर्ष क्या हुआ ? ये बदलने वाले हैं और में न बदलने वाला हैँ । 
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न बदलने वाले को इस बदलने वाले से मिला लेना हे, यह ही वास्तव में . 
बंधन हे । इन बदलने वाली वस्तुओं के सांथ में, न बदलने वाले को मिला 
कर एक देखना, इसको ही अज्ञान कहते हैं। इसको ही बंधन कहते हैं। यह 
ही मुख्य आफत हे। न मिलने वाली चोज को मिला लेना ही भूल हैं। 
इस भूल को मिटा कर भौर ये परिवर्तनशील अनेक परिस्थितियाँ, जिनमें 
आप एक रहें यानी परिवर्तित संसार में आप अपरिवर्तित रहें। उस परि- 
वर्तन के साथ अपने को मिला करके न देखं। उससे अलग अपने को 
अनुभव करें जो कि आप अलग स्वयं है, सदा है। यह पार्थकय अनुभव करे 
तो परमात्मतत्व की प्राप्ति अभी हो जाय, अभी-अभी; क्योंकि वह तो हे 
ही । हमने परिवर्तनशील शरीर को अपने साथ मिला लिया इस वास्ते हम 
अपने को परिवर्तनशील मानने ला गये कि में छोटा था अब बड़ा हो गया; 
अब बुढ़ा हो गया और रोगो हो गया । धरे ] तू तो जानने वाला हे ओर ये 
वाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं। 
रोग-नीरोग अवस्था जानने में आने वाली हैं। तू जानने वाला, जानने में 
आने वाली में केसे मिलेगा ? परिवतँनशील हे, उसको वह ही जान सकता 
है जो भपरिवर्तेनशील हो । | 

संसार बदला। परमात्मा तो एक ही रहे । शरीर बदला। आप एक 
ही रहे । इस वास्ते आप और परमात्मा एक हैं। शरीर और संसार एक 
हैं। इनसे हमारा सम्बन्ध नहीं हे। परमात्मा के साथ हमारा सम्बन्ध हे । 
जिसके साथ नित्य सम्बन्ध है उससे तो हो गये विमुख, जिसके साथ एक 
क्षण का भो सम्बन्ध नहीं, उसके हो गये सम्मुख । यह भूल, यह गलती हमने 
की हैं । इस वास्ते इस भूल का सुधार हमारे को करना हे । उसका सुधार करते 
ही उस तत्व की प्राप्ति हो जायगी। क्योंकि दुर तो हुआ ही नहीं तत्व । 
उससे अलग गये ही नहीं । हम सिर्फ विमुख हुए हैं। दूर नहीं हुए है । 
उसकी विस्मृति हुईं हे । अभाव नहीं हुआ है उसका । उस पर दृष्टि नहीं 
डाली है । वह कहीं चला नहीं गया । क्रिया से तत्काल सिद्धि होती ही नहों 
कमी । क्रिया से जो सिद्धि होती है वह तो क्रिया पूरी होने पर ही होगी । 
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क्रिया पूरी होने पर जिसकी सिद्धि होगी यह मिंट जायेगी । क्रिया का भी 
आरम्भ हेता है और अन्त होता है। और फल का भी आरम्भ भौर 
अस्त होता है। इस वास्ते क्रिया से आप अलग हो जाय । जिससे क्रिया 
दीखती है, जिससे पदार्थ दीखते हैं, वह पदार्थ और क्रियो से अलग हें। 
इसलिए अलग होकर अपना अनुभव करें तो अभी-अभी इसी क्षण भगवऱप्रासि 
हो जाय। मंगवत्प्राहि में क्रिया का काम नहीं। जो परिवर्तनशील 
है उसके साथ अपने को न मिलाएं । परिवर्तनशोल से हम सुख नले। 
परिवर्तनशील वस्तु की इच्छा न. करें क्योंकि वह तो बदल जायेगी। 
इच्छा, क्रिया क्या करें ? जो सहायक हैं। ह केसे हो? दूसरों को सुख 
पहुँचायें | स्वयं सुख नहीं भोगं । यह सहायक है। जप करो। गीता पाठ 
करोः । ये सभी सहायक है। जप करो, कोन करो, गीता 
पाठ करो, उसके लिये। सत्संग करो, स्वाध्याय करो उसके लिए । 
भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान्‌ के चरित्र पढ़ो, उसके लिए ये सहायक 
हो जायेंगे। क्रिया करो तो परमात्मा के सन्मुख होने की क्रिया करो । ` 
विमुख की क्रिया मत करो तो और वह क्रिया छट जायेगो। परमात्मा के 
सन्मुख की न होकर संसार की क्रिया करते हो तो क्रिया कंभी छूटनेवाली 
है ही नहीं । न क्रिया छूटे, न वस्तु, न व्यक्ति, और न जन्मअरण कभी 
छूटने वाला है ही नहीं । केवल उसी का ही नाम जग करो। दूसरा क्या 
करता है और क्या नहीं । सपने में भी मत देखो। दूजा, किंचित मात्र भी 
वृत्ति संसार में करता है, वह अपने को करना नहीं, और करे, उसको 
देखना नहीं । अपने को तो एक ही धुन हो कि वह (परमात्मा) कंसे मिळे । 
क्रिया की अपेक्षा यह भाव.सबसे श्रेष्ठ है। जप ध्यान की अपेक्षा भी 
उत्कष्ठा श्रेष्ठ है । । 


“कहो जो केसे मिले साँबरिया।” केसे मिले यह उत्कष्ठा है। यह 
आपकी सब क्रियाओं से ऊँचो है। असली व्याकुलता है। भीतर से वेचेनी 
हो जावं । उसके मिले बिना अमाव का अनुभव हो जा। न दिन में भूल 
लगे; न रात मेंनींदआवे `. 
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/सुखिया सब -संसार में खावे ओर 'सोवे, | 
दुखिया दास कबीर है, जागे ओर रोवे [7 

उसकी प्राप्ति के लिए व्याकुलता । असह्मय पोड़ा यह उसकी प्राप्ति का 
असली साधन है। 'उसके बिना हम रह नहीं सकते' जहां ऐसी बात 
हुई वहां वह चट आ जायेगा। उसके बिना रह नहीं सकते, इसका अथ 
हुआ ? दूसरी चीज को सह नहीं सकते। दुसरी चीजों . को सह नहीं 
सकते तो उनसे वियोग हो जायेगा वियोग तो आप ही हो रहा हैं। संसार 
का वियोग तो आप हो आप हो रहा है। आप तो सह रहे हो यानो उसके 
आश्रित बैठे हए हो। जहाँ इनको सहोगे नहीं वियोग भापही हो जायेगा । 
और वह 'हैं' सो प्रकट हो जायेगा । मिल जायेगा। एकद्रम। चाहे तो 
विचार के द्वारा जड़ का त्याग, चिस्मयता में स्थित हो जाइये। या 
चाहे चिस्मयता के लिए व्याकुळ हो जाइये तो यह जड़ छूट ज्ायेगा। दोनों 
का एक हो फल होगा । जब तीब्रता हो जायेगी तो उसकी तत्काल प्राप्ति 
हो जायेगी । . | Fs 
इस वास्ते वह 'है'। और ये “नहीं है' । . ये बह रहा । “है? उसको 
प्राप्ति कठिन है कि “नहीं है! उसकी प्राप्ति कठिन है? “नहीं है उसको । 
क्यों कि उसको लाना पड़ेगा माई); जो (है! वह तो है ही। 'नहीं हे वह 
जा ही रहा है। जाने वाले से. विमुल हुआ कि प्रासिं हुई। इतनी हो 
के दे तो प्राप्त हैं ही । केवह उसकी तरफ से विमुद्षता है। विस्मृति है। 
उसके दूरी नहीं हुई है। अभाव नहीं हुआ है.। भिस्नता नहीं हुई है। भेद 
नहीं है। केवल विमुखता है और वह विमुखतां भी केसी है? ऐसी विमु- 
हता नहीं कि वह इंघर है और आपने उधर मुल कर लिया तो बिमुखतो 
केसो है? 'है' सर्वत्र है, उससे विमुखता मानो हैं जिघर हे उधर उसको नहीं 
देख कर जो बदलता है उसको देखते हैं, ये 'विमुखता है । विस्मृति वह 
बिस्मृतिनहीं है जो अपना अभाव कर ले। आप अपने को मानते हैं, ये 


-विस्मृति नहीं है । पर आप अपने को माने में (शरीर) है, ये विस्मृति है - 


क्योंकि ( उसके 'है' में जाके मिले जो ) 'है' को भूले हुए और 'नहीं' को 
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पकड़े हुए हैं, बस, ये विस्मृतिं है। इस वास्ते जो बदलता है उसको छोड़ दे। 
जो नहीं बदळंता है उसको मान ले तो अमी उसको प्राप्त कर ले। अभी 
मिल जाय, अभी । क्योंकि उससे देशकाल का व्यवचान है ही नहीं । देश- 
काल की दूरी है हो 'है! 'है', ऐसा मान लें। 'है' ऐसा ध्यान कर लें । बड़ा 
अच्छा है। § | 

उस 'है! को इस भाँति माने कि जेसे. हम लोग अभी अपने को स्वर्गा- 
श्रम. में हैं, गीता भवन में हैं, ऐसा मानने पर गीता भवन का ध्यान नहीं 
करना पड़ता । हम हैं ही गंगा किनारे। ध्यान क्या करें। ऐसे हो ये तो 
(गंगा किनारे) रहने वाले नहीं और वह परमात्मा हे। उसके साथ हम 
रहते हैं, हरदम । बस, यह याद रखे हरदम। परन्तु यह बह रहा हे, यह 
रहने वाला नहीं । ये तो प्रतिक्षण जो रहा है। शरीर भोर संसार यह रहने 
बाला नहीं है, प्रत्यक्ष भनुभव हे। और वह हे, यह विश्वास हे। भरोसा 
है। मान्यता है। आस्तिकता हे। शास्त्रों के वचन हें। सम्त-महात्मामओं 
का अनुभव है। इस वास्ते उसको हे मान लें । या जाने बाले को जान लें। 
जाने वाळा हमारा नहीं:है। इसको जान लें जो कि जाने हुए ही हें | 
अथवा उसको मान 'लं। अथवा इसको जान लें। मानना न आवे तो 
केवल जाने हुऐ का त्याग कर दो। मानना स्वतः हो जायेगा। केवल 
मानना मान लो तो हो जायेगा । केवल जानना, जान लो तो जायेगा । 
दोनों हो तो बड़ी अच्छी बात। 

ज्ञान के द्वारा त्याग हो जायेगा । भक्ति के द्वारा प्राति हो जायेगी । 
“हे” को मात्त लेना--भक्ति' हो गई। “नहीं हे” उसको छोड़ दिया-- 
“जान हो गया । इसके लिऐ सेवा कर दो--'योग' हो गया । 

संसार का सुख-छुटता है सुल देने से। सुख देने को है लेने को है ही 

नहीं। सुख लेने के लिए नहीं है।' देने ही देने के लिए है। सुख लेकर 
देख लिया। आज तक, लाभ:हो गया कया? अनुभव करे' अपने जीवन का 
"सुल लेने से छाम नहीं हुआ तो सुख लेता छोड़ो भाई। सुख देने से बड़ी 
शान्ति मिलती है । एक भाई ने कहा कि आज मैंने माला जगत्‌ के लिए 
फरी तो बड़ी शान्ति मिली । लेने में आनस्द नही है। देने में बहुत भारी 
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भानन्द हे.।. आप देना सीख लोगे और देना आपको आ जायेगा तो फिर 
लेना भारी हो जायेगा। बड़े-बड़े दानी हुए हैं, उन्होंने सर्वस्व दे दिया। 
देकर बड़े प्रसन्न हुए। जडता के पकड़ने से दुःख: होता हे और: छोड़ने से 
शान्ति होती हे। स्वतः महान्‌ आनन्द होता हे। इस वास्ते त्याग सीखो । 
और “द्यागाछान्तिरनन्तरम्‌” (गोता .१२।१२) त्याग से तत्काल शान्ति हे । 
इस वास्ते वह जो अभो है! उसको अभी प्राप्त कर लो। “नहीं है! 
उसको कभी प्रात नहीं कर सकते। कोई भी आज दिन तक 'नहीं' को 
प्राप्त नहीं कर सका । संसार में स्थायी कोई नहीं रहा आज तक। स्थायी 
तो इन्द्रादिक का आसन भी नहीं रहा। ब्रह्मादिक का आसन नहीं रहा । 
कोई धनी-सानी स्थायी नहीं रहा। रहें कसे? क्योंकि रहने वाले हैं 
ही नहीं । 
नारायण नारायण नारायण 
गीता भवन स्वर्गाश्नम 
२१ जून, १९७६, प्रातः ५। बजे 


(१६) अनन्य भाव को महत्ता 

भगवान्‌ ने भगवदुगोता में 'अनन्य भाव' को बहुत महिमा गाई हे। 
भगवान्‌ ने कहा--“जो अनन्य होकर चिन्तन करते हैं, उपासना करते हूं 
उनका योग क्षेम में ( मगवान्‌) वहन करता हूं । और कहा किं 
जो अनन्य चेता पुरुष होते हैं वे नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करते हैं 
उनके लिए में सुलभ हूं। तो वह अनन्यता कसे हो ? परमात्म तत्व के 
सिवाय दूसरे का सहारा, दूसरे का चिन्तन दूसरे का विश्वास, 
दूसरे की आशा- इन सबका त्याग कर देने से वह भनन्थता ' होती हे। 
परमात्मा का भजन भी करें और दूसरे का सहारा, आशा, चिन्तन, विश्वास, 
भरोसा रखें तो वह अनन्यता नहीं होगी। अनन्यता तो रही दूर केवल 
परमात्मा का 'मरोसा भी नहीं होता। अन्त में भी 'माम्‌ एकम्‌ 
शरणं ब्रज’ (गीता १८।६६) भगवान्‌ ने कहा हे । तात्ययं हे कि अनन्य शरण 
हो जाय। तो अन्य का आश्रय न लेना ही अनत्यता ह। दूसरी रीतिसे 
इसी बात को बताते हैं। 
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एके प्राप्त है और एक प्रतीति है। ये दो चीज हैं। श्राप्त भानो अपने 
आपको आप कहते हैं 'मे' है और संसार दीख रहा हे, इसको प्रतीति 
कहते हैं । 'में हूँ इस सत्ता को प्रात कहते हैं। परमात्मा सब क्षेत्रों में हे । 
इसवास्ते वह भौ प्रास हे । सर्वत्र हे वह, भगवान्‌ कहते हैं- क्षेत्रज्ञं चापि मां 
विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत (गीता १३/२) सब क्षेत्रों में मेरे को तू समझ । तो 
वह सब क्षेत्रों में है इस वास्ते वह तो हमें प्रात हुआ ही है भौर उसके सिवा 
मन, इन्द्रियाँ, बृद्धि भादि जो कुछ सब दी्षता है, ये हैं प्रतीति। और 
प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है; मानो जो दीखने वाली वस्तु है, 
जो प्रतीत होने वाली वस्तु है, वह सब नित्य नहीं है। ये तो खूब समभ 
हुई बात है कि उनको केवल प्रतीति होती है। मिळता कुछ नहीं। सार 
कुछ नहीं । कोई काम, करो तो काम का आर्म होता है और समासि 
होती है। उसका फळ भी नित्य रहने वाला नहीं मिलता, उत्पल्न भौर 
नष्ट होने वाला ही मिलता है इसवास्ते उसकी समाप्ति हो जाती है। 
क्रिया और पदार्थ ये सब कुछ प्रतीति है। और अपना और परमात्मा का 
'होनापन' ये प्राप्त है। अपने भीतर भी मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-संकल्प-विकल्प, 
मे प्रतीति हे भोर बाहर संसार दीखता है, ये भो प्रतीति है। प्रतीति 
की तरफ से मन संथा हटा कर जो /है' उसमें रखना ही अनन्यचेताः है। 

; अनन्यचेता का तात्पर्य है अस्य में चित्तका न होना।: अन्य क्या 'प्रतीति' 
ही अन्य है।. प्रतोति और. मतीति के साधन, ये सब कुछ प्रतोति के 
भन्तगंत है। दीखना, जो हमारे को दीख रहा है, जो देखने में आता है, 
जिसका. भान होता है, ये सब प्रतीति है। जेसे मृगतृष्णा का जल दीखता 
है। स्वप्न जेसे दीखता है, दपण में जेता मुख दीखता है। तो यह दीखना 
है तो यह दीखना है वह प्रतीति होना है। दर्पण में मुख दीखता है प्रतीति 
होतो है पर है न्या वहाँ ? नहीं केवल प्रतीति मात्र है। स्वप्न का संसार 
दीखता है, पर हे क्या ? वह जगने पर देखें तो स्वप्न का संसार दीखता 
है क्या १ ऐसे ही भ्रम से जो कुछ मृगतुषणा का जल दोखता है, पर है 
बया वह ? ये सञ्ज प्रतीति है जो दीखता है, यह सब प्रतीति है इसवास्ते 
भोतर में मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-संकल्प-विकल्प आदि जो दीखते हैं ये सब 
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भी प्रतीति हुई। बाहर जितने सब शब्द-स्पर्शा-रूप रस-ग्रस्य विषय दीखते 
हैं, पदार्थ दीखते हैं भोग हैं, ये सब प्रतीति है। क्योंकि दीखने में 
आता है। जो इन सबको देखने वाला है वह दीखता नहीं है। तो वह 
है। संसार में परमात्मा हैं और में-में कहता हे उसमें आप स्वयं हैं। ये 
हमारे को नित्य प्राप्त है। प्रतोति कभी प्राप्त नहीं होती। केवल दीखती 
है, मिलती नहीं । प्रास मानो निल्य मिला हुआ है वह है। उसमें (प्राप्त में) 
जो प्रेम है वह अनन्य प्रेम है। वह ही अनन्यार्चिन्त यस्तो माँ। (गीता 
९।२२) अनन्यचेताः सतं है। (गीता १६४) जो अत्य नहीं है उसमें ही | 
अपना मनः लगा दिया, उसमें ही बुद्धि लगा दी, उसमें ही मन, बुद्धि 
क्रिया पदार्थ लगा दें तो वह अनन्य हुआ । अनस्य मानो अन्य कोई हमारे 
है नहीं । भगवान्‌ कहते हैं ऐसे अनन्य पुरुष नित्य-निरस्तर मेरा चिन्तन 
करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। क्योंकि प्राप्त है वह तो सुलभ ही है। 
हमें दीखता है किं उसको पाना दुर्लभ है। उसको प्राप्त करना कठिन है। 
इसके लिए उद्योग करना पड़ेगा। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। 
परन्त वह जो है नित्य प्रात है उसको प्राप्त करने में क्या परिश्रम पड़ेगा ? 
“ह? परमातमा संब जगह परिपूण है। अपने आपको मानता है कि में 
हूँ । तो 'है' उसकी प्राप्ति कठिन कंसे ? उसे कठिन माननां आरचयं की 
बात है। जो नहीं हे'-केवळ प्रतीति होती है उसके पीछे रात और दिन 
भागते हैं। आशा रखते हैं कि उसको प्राप्त कर लेंगे जो प्राप्त नहीं है । 
उसको प्रात केसे कर लेंगे जो नहीं है। उसको प्रात करने पर भी अन्त में 
नहीं ही रहेगा । जो नहीं है वह अन्त में कौन सा रह जायेगा ? जो प्राप्त 
है? नहीं करेंग तो कौन-सा चला जायेगा ? वह तो 'है' ही है। है' 
तरफ दृष्टि न कर, नहीं' की तरफ दृष्टि डालते हो तो सिवाय तकलीफ के 
कुछ मिलने का है नही। मिला हो आज तक, तो देख छो। आपकी उम्र 
इतनी बोत गई। बहुत से पदार्थ मिले । भोग भोगे परन्तु आज जमा क्या 
है, कुछ नहीं । आप हैं, में है और परमात्मा है। ये हैं। ये तो प्राप्त हैं और 
थे प्रतीति है। प्रतीति को सत्य मान कर इसके दौड़ना अपना सब समय 
बरबाद कर दैतों"है।' ?' अपना अमुसक हैं” फिपभाजतक/मिछा/ मिलाया कुंछ 
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नहीं। इस वास्ते जो “है” उसमें स्थित हो जाथं ता निहाल हो जायं 
आज ही। फिर क्रिंसी कि जरूरत ही नहीं रहे, न करना: बाकी रहे। 
न पाना बाकी रहे.न. जानना बाको रहे। पूणं हो जायें क्योंकि वह है । 
“ह” में स्थित होना ही तो पूर्णता है. है उसका अभाव नहीं.। “है” क्या 
हैं? जब संसार -उत्परन . नहीं हुओ उसके पहले भी था वह। संसार 
मिट जायेगा तो .भी रहेगा .वह। और संसार रहते भी रहेगा वह । 
वह तो स्वाभाविक है.। ज्यों का त्यों है। -जेसे आकाश रहता है। 
आकाश में बादल आते हैं, चले जाते हैं, गर्जना होती है, बिजली. चमकती 
है, वर्षा बसती है और आकाश है ज्यों का यों रहता है। .. ऐसे ही वह 
परमात्मा है ज्यों का यों है। परमात्मा सर्वत्र परिपूण है। उसमें ही 
केवल हमारी-वृत्ति रहे वह ही हमारा ध्येय रहेः। वह ही हमारा लक्ष्य रहे । 
वह. ही निश्चय रहे ।. उसीका ही चिन्तन .रहे ।. उसीका ही काम करो । 
उसीका ही जप करो, उसीका ध्यात हो।. उसीका ही कोन करो। 
मन-बुद्धि इन्द्रियों को उसी में लगा.दो, उस, “है” में.ही तो “अनन्यचेताः” 
स्मरति नित्यशः” नित्य निरन्तर उसीका स्मरण रहे।.बह है' ऐसा मानने 
मात्र से उसका निरन्तर स्मरण होता हे। सब में है वह परमात्मा !: ऐसा 
जान -लिया तो स्वतः स्मरण -होता हे . कि.वह हे। जो.““नहीं है” वह 

नहीं ही है। /'है सो सुन्दर है सदा; नहीं सो सुन्दरःनाहिं। “नहीं' 
सो प्रगट देखिये, है सो दीले नाहि-। जो नहीं है-ये प्रतीति. हैमौर “हे? जो 
दोखे नाहि हैं जों हैं वह दीखे कसे.?. वह तो सबको देखने वाला है। 
“विज्ञातारम्‌ केनापि जानियात्‌’ जो: सबको जानता है उसे कौन-केसे जान 
सकता है ? , वह हे सब जगह परिपूर्ण: है। _ उसको मान लें अथवा-उसको 
जानल । जानना हो तो अपने आपको-जान लं कि,.है जानने में नहीं आता 
तो पहले मानलें । मानते का वह. ही फल-होगा जो जानने का.होगा । दोनों. 
का एक फल होगा । क्योक्रि सच्ची चोज मानने पर भी सच्ची ही मिलेगी 
सच्ची .मानने से अगत्य थोड़े ही. हो जायेगी ? . झूठी को सच्चो मानने से 
मिलेगी थोड़े हौ ? सच्ची थोड़े हीं हो जायगी ? सच्ची. को नहीं! मानने से 


मिट थोड़े 


। धोड़े ही पेग, बह तो, दवी इस ज़ास्ते “है: “उसको मानल 
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कि 'है' वह सब जगह परिपूर्ण है। सन्त-महात्मा और शास्त्र कहते हैं 

वेद कहते हँ। पुसण कहते हैं। अच्छेअच्छे सभी पुरुष कहते हैं। जितने। 
सम्प्रदाय हैं उनमें सब में आता है कि एक तत्व है, समी ऐसा माते हैं। 
नाम-रूप उसका भलग-भलग कर लो भले ही $ क्योंकि ये. प्रीतीति के 
द्वारा होता हैं। इनमें ( नाम-रूप में ) भिन्नता होगी ही । नाम भी हम 
मनसे, इन्द्रियों से, बाणी से चितन करते, कहते.हें तो इसमें तो. भिन्नता 
होगी ही। परन्तु जिस लक्ष्य को लेकर के हम नाम लेते वह. तो (हैं! ही 
है। उसके नाम चाहे जितने ही हो जायं । ईइबर कह दो । ब्रह्मा कह 
दो। गाँड (०५) कह दो। अल्लाह कह दो। कुछ भी 
कह दो। नाम अलग-अलग होंगे परन्तु वह एक ही है।. नाम. प्रतीति के 
द्वारा है। प्रतीति स्थिर रहती नहीं। परन्तु 'है' वह तो है ही है। 
रहेगा हो। किसी भी रीति.से कहो, वह तो है ही। उसकी प्राति करना 
है। प्रात क्या? जो प्राप्त है उसीको प्राप्त करना है। प्राप्त को प्राप्त 
करना सुगम है । अप्राप्त को क्या प्राप्त करेंगे ? अप्राप्त को प्राप्त करेंगे तो 
अप्रा ही रहेगा। तो वह हैं। नित्य-निरस्तर है। स्थिति तो हमारी है ही 
उसमें। क्सार में, प्रतीति में स्थिति तो हम करते हैं। भोर उसमें स्वत 

स्वाभाविक हमारी स्थिति हे। हे वह है ज्यों का त्यों हे। इस वास्ते उस 
नित्यःप्रापत को प्राप्त करना है । उसमें अमाव केसा? उसमें परिश्रम कंसा? 
उसको दुर्म मान रखा है। वास्तव में वह दुलेभ है नही। भौर है नहीं' 
और "नहीं है!-उसको प्राप्त कर लेंगे। ऐसा मानते हैं परन्तु उसे केसे: कर 
लेगी ? कर लोगे तो क्या वह रहेगा.? वह. नहीं' तो जायेगा,ही । वह “नही 
तो केसे रहेगा ?ः उस 'है' की तरफ दृष्टि न डालने से. और प्रतीति 
की तरफ दौड़ने से दुःख पाते. रहते हैं।... हजारों-लाखों वर्ष हो गये। 
अनेक जन्म हो गये। दुःख पा ही रहे हैं। हैं को तरफ ध्यान देने से 
निहाल हो जायेंगे।... इस वास्ते, -संतो -ने बड़ा आइजयं किया (है। 
कबीर साहबःका पद भाता-हे। : | : 
` वन अगन सया तब क्या बोले |” मगन भया तब वना बोले!” फिर) 
बया मले ! "हुतं फेंबीर सुनो” साई -सोयो०साहिष०पायाशतिमः०ओले । 


८६ 
तिल की भोट में पहाइ। - पहाड़ यानि अपार, भसीम जो है भोर तिल ये 
नष्ट होने वाळा है। वह 'तिल' भी रहता नहीं । उसकी भोट में उसको 
भुला दिया । ये (तिल) मिलता है और मिलेगा' और यू हो जायेगा, ऐसी 
भावना भोर जो इसके बीच में जो है उसकी तरफ से वृत्ति हटा दी 
तो उसको भुला दिया । र 

` #अनस्यचेता सततं” वह ही है भगवान्‌ कहते हैं ऐसे जो मेरा चिन्तन 
करता है ऐसे जो मेरा चिःतन करता है उसके लिये मैं सुलम हूँ। सुलभ 
तो है हो। दुर्लभ क्या वह तो प्राप्त ही है, पहले से ही। जब तक उसकी 
तरफ ध्यान नहीं दिया तब भी वह वैसा का वेसा ही था। ध्यान दिया 
तों बेसा हो है। प्राप्त होने पर भी वेसा ही है। वह तो सदा सवदा है; 
ज्यों का त्यों है। 'तस्याहँ सुलमः तो सुलभ तो है ही । दुम उसमें क्या 
हुआ। उसको बनाना नहीं हैं। लाना नहीं है। ले जाना नहीं है।. परि- 
बर्तन करना नहीं है। वह तो है ही । इस वास्ते कहा तस्याहं सुभः पार्थ 
'तो सुलभ तो है ही। और ऐसा जानने वाला “निल्ययुक्तस्य योगिनः वह 
नित्ययुक्त योगी हे। नित्य में निव्ययुक्त हे। हम अनिस में नित्ययुक्त करते हैं 
इसवास्ते अनित्य में लगे हंत किन्तु वह रहेगा नहीं अनित्य से आपका 
सम्बस्ध केसे रहेगा ?। Pr OPED 
`` प्रदन-हम तो सर्वत्र भगवान को देखते हैं. फिर भी हमारा दुःख तो 
मिटा नहीँ क्या कारण हे? ' "' "| 
'समाघान उसको भगवान के रूप में देखते हो कि भोग और संग्रह के 
इप में देखते हो? यह बताओ? भोग और संग्रह रूप में देखते हो तो 
अत्यं हो गया। भोग और संग्रह सुल लेने के लिए नहीं, तो भगवान्‌ 
का हो गया । सगवात्‌ तो तत्व हैं। जेसे सोने के बने गहने अनेक होते हैं । 
गहनों की आकृति हे, नाम हे, उपयोग हे अला- अलग हैं। उनको 
देखा तो सोना कहाँ देखा ? सोना देखो तो चाम में भांक्ृति में, उपयोग 
में कितना ही अलग-अलग देखों, पर तत्वेतः सोनां है ऐसा देंखियेगा। 
है? तो वही चीज और हे नहीं न? उसका पस्तारा'है, कि पसारा 
बह है ? समुद्र को लहर हे कि लहर का समुद्र हे? उसका पसारा है तो 
_ उसकोःदेखना'हे।/किशक्वादे को, बदला होठ (अत) होन 4०० को 


ॐ 


देखकर मूल को देखो तो वह ही हे । ऐसे ही तत्व तो 'वह' ही हे, 'भौर' 

तत्व कहाँ ? वह बदलता हे हरदम । हैं! तो वही रहा। यदि कोर 

भगवान्‌ ही हे, तो उससे आकर्षण केसे होगा ? भोग-भोगो और रुपयों का 
संग्रह करो इसकी तरफ दृष्टि कंसे होगी ओप विचार करो ? 

अनेक रूप सेहो गया तो वह ही हमारा है। रूप थोड़े ही हमारा है; 

रूप तो प्रतिक्षण बदलता है। यह तो हमारा हे हौ नहीं। इस (रूप) 

पर रहोगे तो दुखः पाओगे क्योकि वह तो बदल, जायेगा। भब रोओो” 

बेठे बेठे । | 
नारायण नारायण नारायण 
` -गीताभवन स्वर्गाश्चस 
दिनांक २४ जून ७९, प्रातः ५ बजे | 


(१७) तत्व की प्राप्ति में इच्छा मात्र बाधक 

मनष्य के अगर कोई बाधा: है तो इच्छा को ही बाधा है, चाहना ही 
बाधा है । चाहना क्या ? कि हेमें ये (सांसारिक यस्तु) मिले। चाहना केः 
भनधार सांसारिक कोई वस्तु मिलती नहीं है। क्योंकि जो सांसारिकः 
पदार्थ हैं उनका सम्बन्ध कमों के साथ है। चाहना मात्र के साथ सम्बन्ध 
है ही नहीँ । चाहें कर्म वर्तमान में हों, चाहे प्रारब्ध के हो कमों' के अन 
सार वस्तु मिलती है। और कमं होता है उसका आरम्भ होता है भौर 
समासि होती है। : वस्तु मिलेगी और वियोग हो जायेगा। वस्तु रहेगी” 
नहीं और इच्छा मात्र. से मिलती नहीं । पक्की बात है। 

इच्छा मात्र से परमात्मा मिलते हें । उसमे भो एक बात, बड़ी गहरी 

ने को है।. संसार को इच्छा करने से संसार का सम्बन्ध जुड़ 
जाता है। वास्तव में तो संसार के साथ सम्बन्ध है नहीं। उसका तो... 
प्रतिक्षण वियोग हो रहा है परन्तु इच्छा करने से संसार से सल्बन्ध जुड़: 
जाता है । हम बहते हुए संसार को पकड़ छेते हैं। इसमें ओर एक गहरी ' 
बात है; विशेष ध्यान दें तो समझ में आवे, नहीं तो दुरूपयोग हो सकता” 
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है बह यह है कि परमात्मा तत्व की इच्छा करने से हम परमात्मा से अलग 
हो जाते हैं। परमात्मा तत्व की दम इच्छा करते हैं तो परमात्म तत्व से 
हम अलग हो जाते हैं और संसार को इच्छा करते हैं तो संसार के साथ 
हम हो जाते हैं। संसार तो हरदम वियुक्त हो रहा है। इच्छा से साथ 
होता है और परमात्मा में हरदम हम रहते हैं परमात्मा कभी हमारे से 
वियुक्त हुआ नहीं; होंगे नहीं और हो सकगे नहीं । क्योंकि सब जगह हैं तो 
जहाँ में है वहाँ भी परमात्मा तो है। भब परमात्मा की इंच्छा करने का 
अर्थ हुआ कि उस परमात्मा का; जो कि है' उसको इच्छा करके हम उसे 
दूर मान लेते हैं। परन्तु यह इच्छा वास्तव में मिटेगी तब, जब हम संसार 
को इच्छा छोड़ देगे। संसार की सर्वथा इच्छा छोड़ने पर परमात्मा को 
इच्छा पूरी हो जायेगी। संसार की इच्छा पूरी कभो नहीं होती क्योंकि वह 
तो कभी साथ में रहता नही और परमात्मा की इच्छा पूरी क्यों हो जाती 
है क्योंकि वह कभी दूर रहता ही नहीं। इस वास्ते पूरी हो जायेगी । फिर 
इच्छा कोईसो नहीं रहेगी। संसार की इच्छा मिंट जायेगी । परमात्मा के 
लिए जो.इच्छा है वह पूणं हो: जायेगी । परमात्मा की इच्छा करना है, वह 
संसार की इच्छा को दूर करने के लिये बड़ी उपयोगो है । विशेष उपयोगी[हि 
जिससे कि संसार की इच्छा का त्याग कर सके वास्तव में विचार करके देखा 
जाय तो संसार की इच्छा करना है वह संसार के साथ सम्बन्ध जोड़ना हे। 
और परमात्मा की इच्छा करना है शह परमात्मा से अलग होना हे। 

जब तक संसार कोइच्छा है तब तक परमात्मा की इच्छा जोरदार होनी 
चाहिए । बड़ो मारी: ग्रमिलाष!'होनी चाहिए। उसके बिना रह न सक, 
ऐसी । उसके बिना रह न सकें, ऐसी व्याकुलता हो जाय। ' उस व्याकुलता 
में संसार के त्याग की बड़ी शक्ति है। संसार से सम्बन्ध विच्छेद करने. को 
बड़ी भारी शक्ति है । “और वह सम्बन्ध विच्छेद होते ही परमात्मा की 
प्राप्ति हो जायेगी। मनुष्य समझता तो है कि परमात्मा के लिए व्याकुलता 
होना आवश्यक है और इससे परमात्मा की 'प्रा्ति हीगी। वह ऐसा 
मानता भी है। बात भी. ठोक- है। पर वास्तव में परमात्म तत्व को 
इच्छा हो जाय और उसमें हो जाय व्याकुल उसका वियोग बिल्कुल सह न 
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सके, ऐसी अवस्था मे संसार का वियोग संथा हो जाता है। यह बात है 
तो निस्य प्राप्त परमात्मतत्व का अनुभव हो जाता है । इस वास्ते इच्छा मात्र 
करना ही बन्धन है। परन्तु 'संसार को इच्छा है यह तो महात्‌ बन्धन है । 
इसी से हो वह (परमात्म तत्व को) इच्छा जाग्रत करनी होती हे। नहीं तो 
वह इच्छा करने की जरूरत क्या थी ? वह तो 'है' ही, वह हमारा है । इ्स 
बास्ते प्रभु को अपना समे । अपने पास सममं । कभी उनको दूर न समभ । 
परमात्मा की इच्छा करने से एक गलती होती है कि मनुष्य परमात्मा को 
दुर समझ लेता है। दूर समझ कर जप-ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि 
भगवान्‌ न जाने कब मिलेंगे ? कितने वर्षो में मिलेंगे? कितने जन्मों से 
मिलेंगे? कितना साधन करने पर मिलेंगे? ऐका मान कर उसकी दूरी 
मान छेता हे; यह गलती करता हैं । जहाँ आप भजन करते हो, जहाँ मैं है, 
-जपहोताहे, ` ` रा 
कह रे जबान में उच्चारण होता हे जिस मन में चिन्तन होता है उ 
भी परमात्मा परिपूर्ण हैं। ऐसा मानें । पाठ करें तो, जप करें तो तीर्थ ब्रत 
भी काम करें तो भगवान्‌ | 
wo इस बाति को याद रखं। ऐसा याद रखने से बड़ी ६४ उस्नति 
होती है। बहुत बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते जप-ध्यान कीत॑न करते 
हुए उसको दूर न सममे । . एक बहुत बड़ी भूल होती है कि साधन करने 
वालों की कि परमात्मां को दूर समभते हैं। इतने वर्षो से, इतने समय 
से मिलेंगे । ऐसा साधन होने से भिळंगे। ऐसे बीच में भाइ लगा देते हैं। 
वह आइ न लगावें। परमात्मा को दूर मान लेते हैं। दूर न मानते तो 
चाहना कैसे करते ? उसकी अप्राप्ति मान लेते हैं, ( दूरी मान रते हैं ) 
दूरी मानं लेते हैं तमी तो चाहना करते हैं। दूरी नहीं मागी चाहिए । 
हमारे को दोखते नहीं, परस्तु हैं . परमात्मा पास में।. व्याकुलता' तो 
उंसकी इच्छा होती है तो हो जाती है, भाई। जेसे असन नहीं मिले तो 
रोटी के लिए व्याकुलं हो जाय; प्यास लगने पर जल के लिए व्याकुलता 
हो जाती है, बालक के माँ पास में न हो तो मां के लिए व्याकुलता हो . 
नातो है ०३ व सम हैं. उसके लिए व्याहरत ही जाती 
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है ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई," मिले नहीं, इससे व्याकुलतां 
है। व्याकुल होने पर संसार की इच्छा मिंट जायेगी। एक जोरदार 
इच्छा होने से इसरी इच्छा मिट जाती है क्योंकि दूसरों के लिए वक्त ही 
नहीं मिलेगा । परमात्मा निरन्तर अपने में है तो दीखते क्यों नहीं ? ये 
मिल क्यों नहीं रहे हैं? अभाव क्यों हो रहा हे ? हमारे.को प्राप्ति क्यों 
नहीं हो रही हे। नजदीक मानने से व्याकुलता जोरदार जमेगी । परमात्मा 
को अपने में मानने से खूब व्याकुलता पदा होगी। “है” फिर क्यों नहीं 
मिळता वह? मिलना चाहिए। दूर होने पर न मिले, परन्तु यहां होते 
हुए भी मिल नहीं रहे हैं . क्या बात है ? इस वास्ते व्याकुलता जोरदार 
जगेगी । प्र० हमारे में भगवान्‌ हैं तो फिर संसार की इच्छा होती है कि 
नहीं होती हे । बताओ ! 

परमात्मा हमारे में, हम परमात्मा में ऐसा ढढ़ हो गया, फिर संसार 
की इच्छा होती है कि नहीं होती हैं ? 

संसार को इच्छाः होतो है तो परमात्मा कहां है ? अभाव में होती हे 
इच्छा ततो। भाव रूप परमात्मा रहते तो, अभाव रूप संसार की इच्छा 
केसे होती ? भीतर में लगन नहीं, परमात्म तत्व की तब यह बातें पेदा 
होती-हैं। फालतू बातों के लिए समय कहां है? अभी तक “परमात्मा 
नहीं मिले” गजेन्द्र, द्रौपदी से ये आफत कम है.क्‍्या ? गजेन्द्र तो एक 
जम्म में मरता था, हमारे को तो भगवान्‌ के बिना न जाने कितने जन्मों 
तक मरना पड़ेगा। द्रौपदी की तो एक बार लज्जा जाती थी हमारी तो 
सदा के लिए लज्जा जा रही है न। पे कोई आफत कम है क्या ? एक 
फांसी से ही आदमी डरता हे। यहाँ तो चोरासी लाख फांसी सामने पड़ी 
हैं। बिना प्राप्ति किए कितना दुःख आने वाला है? कितनी मौतें आने 

वाली, हुँ? ऐसे देखें तो व्याकुलता नहीं होगी क्या? पर्त इस 

तरफ ख्याल ही नहीं है। भोजन कर लेते हैं। पानी पी छेते हे। नींद भा 


जातो है। जरूरत क्या है भगवान्‌ की ? बेठे रहो अपने घर पर। यह दशा है। 


' . सन्तदाससंसार में केई गुगु केई डोड । 
CC-0 “एई नही, नहीं तिरन को क्ोड़,॥ by eGangotri 
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यह दशा है भाई ! नहीं तो व्याकुलता हो ही जायेगी। उसको भ्रात 
करना है चाहे जो हो। कहां जाऊं ?. कया करू ? किससे पूछ? . नींद 
जाती है। रात की नींद। परमात्म तत्व की जिज्ञासा होने पर नींद 
उड़ जाती है। कया करें.? कहां जावें? किससे पूछें? कसे करू ? 
“होरी केसे मिले सांवरियां ?” केसे मिले ? बताओ, तुम बताओ भाई, 
जेसे मागे भूलने पर मागे की इच्छा होती है कि कोई बता दे।. वह. यह 
नहीं पूछता है. पहले की भाई तुम्हारे से एक बात पूछते हैं मार्ग की कि 
बया तुम मागे जानते हो? ऐसा पूछता ही नहीं । सीधे ही पूछता है माग 
` कहाँ है? आप बताओ मार्ग किघर जाता है। ऐसे ही हम-तो बाबा यहां 
रहने वाले नहीं हैं। हम तो मार्ग पूछ लेंगे, हमारे छगन लगी है। आप 
बताओ मागें किधर जाता है? FH 
लगन लग जाय। बस, भगवान्‌ से मांगों तो लगन मांगों । 
9328 जाय महाराज ! कि बस आपके बिना चेन न पड़े। बेचनी हो 
जाय। फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जायेगी । परमात्मा भसघिके दयालु 
हैं। ज्योंही इधर जलन हुईं कि वे झट प्रकट हो गये । एकदम प्रकट हो 
जायेंगे। गोपिकाओं ने कहा “देत्त दृश्यताम्‌” है प्यारे दील आओ। भा 
जाओ, नहीं कहा । दीख जाओ कहा। आओ नहीं कहा न। दृश्यताम्‌, 
दीख जाओ, तो वही प्रकट हो गये । ऐसी व्याकुलता होती है। रोने लगी 
जोर-जोर से। नजदीको है ओर नहीं दीखते। थं बात होने से रोना 
आयेगा । ( सारांश ये निकला कि रूगन। ) . 
लगन लगन सब कोई[कहे, लगन. कहावे सोई । 
नारायण जिस छगन में, तन मन दीजे खोई ॥ 
मन में लागी चटपटी कब निरखुं. घनश्याम । 
नारायण भूलो सभी, खानपान विश्राम । र | 
लगन लगने पर खाना, पीना, नींद सब | हराम हो जायेंगे। 
इस वास्ते नाम जपो, कीर्तन करो, हें नोथ ! हे नाथ पुकारो । भौर 
उनसे मांगों किं वह (छगन दो कि हर समथ रोते समय रहे।' ' सुखिया 
सब संसार है, खावे और सोवे । दुलिया दाख कबीर है, जागे ओर रोवे ॥ 
नारायण नारायण नारायण | 
गीतामवन स्वर्गाश्रम 
दिनांक २५ जून, १९७६ प्रातः ५। बजे 
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(१८) अपने अनुभव का आद्र करना | 

मनुष्य अपने अनुभव का आदर करे तो उसका कल्याण हो जाय। 
केवल अपने को जो अभी अनुभव हो रहा है उका ही भादर करें। नतो 
किसी ग्रंथ की जरूरत है, न किसी गुरू की जरूरत है। न किसी शिक्षा- 
दीक्षा की जरूरत है। अपने अनुभव का आदर करे तो किसी को भी 
कोई जरूरत नहीं । | RT 

जेते क्रिया करने में तो उद्योग करना पड़ता है परन्तु उसकी समासि 
में कुछ नहीं करना पड़ता । हर एक काम करते हैं और वह पूरा हो जाता 
है। क्रिया करते हैं, पूरी हो जाती है। संयोग होता है, उसका वियोग ही 
जाता है स्वतः हो ! पदार्थों का, व्यक्तियों का वियोग करना नहीं पड़ता, 
स्वतः अपने आप हो जाता हे। संयोग में परतन्त्रता हे। वियोग में स्व- 
तन्त्रता हे । क्रियाओं के करने में परतन्त्रता हे। क्रियाओं के न करने में 
स्वतन्त्रता हे । मानो प्रकृति हे वह क्रिया और पदार्थ रूप हे तथा 
परमात्मा अक्रिय हे। तो क्रिया और पदार्थ हैं. यह दोनों आपसे आप ही 
होते है प्रकृति द्वारा । तो इनका सांग करना सुगम है क्योंकि आपसे आप 
द्याग होता हे । संय्रोग का वियोग स्वतः होता हे क्रिया की समाप्ति स्वतः 
होतो है। गीता कहती है कि “यदाहि नेन्द्रियार्थेषु कमंस्वतुषज्जते ।” 
( गीताधन ) इन्द्रियों के विषयों में भी आसक्ति न करं, पदार्थो में भी 
मासवित न करें तो योगा्ढ़ हो जाता है तो आपसे आप होने वाले मे 
भासवित न करें। केवल राग करके ही तो बंघा हुआ है; ये तो आपसे 
आप होता है, और समाप्ति होती है, पदार्थो का भी वियोग होता हे। 

तो यह वियोग. सबल है, बलवान है और स्वाभाविक है। संयोग अस्वा- 
भाविक है और निर्बल है। क्रिया करना अस्वभाविक है भौर निर्बल है। 
क्रियाओं का त्याग क्रियाओं का अभाव; पदार्थो .का वियोग, व्यक्तियों का 
वियोग यह सब स्वभाविक है भोर बलवान है । इन सबका वियोग होने वाला 
है हो । अब अगर उ्षमें आसक्ि न रखें तो कल्याण हो जाय। 
^ पदार्थ मिलते रहें, में करता रहूँ, यह व्यक्ति हमारे साथ रहें।” 
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यह इच्छा तो व्यर्थ है । इच्छा करने से यह सब रहते तो है नहीं। इस इच्छा 
का त्याग करें। इसका त्याग न हो सके. तो घबरावें नहीं। गहः सिद्वान्त 
सान लें कि इस-संयोग का तो वियोग होने वाला ही:हे। यह मन से भान 
लेने मात्र से बड़ा भारी लाभ होता है।। स्वाभाविक ही आसक्ति कम, होती 
है, अभी चाहे न दीखे। 

जेसे सूर्य उदय होता है तों अच्छा लगता है। परन्तु वह भस्त हो ही 
`जाता है और भस्त होने पर बुरा लगता है कि अंस्घेरा हो गया । परन्तु 
वह तो भस्त हो ही जाता है, बुरा लगने: पर भी उसके लिये कोई रोता 
नहीं क्योंकि जो उदय हुआ है वह अस्त ही होगा । ऐसे ही जो जन्मेगा वह 
मरेगा । संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। मिला है बह बिछुड़ेगा । यह 
तो होगा ही । उदय और अस्त होगा इसमें रोने की कोई: बात नहीं । ऐसे 
ही यह तो समाप्तं होगा भाई । दिन का समय समाप्त हो जाता है। रात्री 
का भी समय समाप्त हो जाता. है। उम्र समाप्त हो जाती'' है। युग है वह 
समाप्त हो जाता है। महासगें समास हो. जाता है। प्रय भी समाप्त हो 
जाती है। महाप्रलय है वह भो समाप्त हो जाता हे। तात्पर्ये है कि यह सब 
प्रकृति समाप्त की ओर चलती है । 

भब इनके साथ अचलोऽयं सनातनः मेरी सत्ता और. परमात्मा भचल 
है । यहं दोनों ही एकदम ठोक रहने वाले हैं। यह गीता २/२४) परमात्मा 
के साथ रहने वाळा. है। इसके साथ परमात्मा है। उसका कभी अमाय 
होता नहीं । तब उस परमात्मा के साथ रहे, भोर इस प्रकृति संसार से 
अपना अलग हो जाय। कितनी सीधी और सरल बात है एकदम ? प्रर जेसी 
सीधी सुनने में आती उतनी ही सीधी करने में नहीं दीखती। हेम इस तरह 
थे वियोग को अपना लें यह इतना सरल नहीं दीखता । उतरः यह तो संयोग. 
की आसक्ति के कारण से कठिन दीखता है, परन्तु वियोग तो होता ही है। 

जैसे घर का आदमी मरता है उस संमय जो शोक होता है वह शोक 
भी दो-चार, दस-बीस दिन नहीं रहता। मानो, दो-चार महीना, बारह 
महीना के बाद वेसा शोक नहीं रहता पांच-सातं- दस वर्ष कें बाद तो 
प्रायः मूल ही जाते हैं। यह शोक मिट जाता है न्‌ | स्वतः ही मिटता है, 
ईुसेकी (शोक) क दिरिः कविता कह. करने छोड़ते ह हैं! गर द्स 
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वियोग को अपना छे कि भाई ! यह तो छूटने वाला है तो निहाल हो जायें 
इसका छूटने वाले का राग कया करें? उसमें राग करते हैं यही तो गलती 
है। आसक्ति करके कर कया लोगे? साथ तो हमेशा रह सकोगे नहीं। तो 
इसका वियोग पहले से अपना लें । वियोग तो होने वाला है। जाने वाली 
ही सब वस्तु्ये हैं। ` A / 

“तहि तोहि तजेगे पामर तूः न तजे भबहिते । 

मन पछतेये प्राणि अवसर बीते ॥” (विनय पत्रिका) 

यह तो ऐसे ही होगा । इप वास्ते पहले इस बात को सान लें कि भाई 
कितना ही संयोग हो, उनका तो वियोग होगा ही । कितना ही सुम्दर 
काम हो उसकी समाप्ति तो होगी, संयोग का वियोग तो होने वाला है ही.। 


` . दस वियोग को ठीक जमा ले, विचार से, तो वह सुखी हो जाता है। 


'परस्तु प्राणी क्रिया को भी रखना चाहता है। पदार्थों को भी रखना  . 
चाहते हैं। व्यक्तियों को भी रखना चाहता है। पर रहने वाला तो कुछ 
नहीं हैं। यह तो जाने वाले ही हैं भाई । हमने अच्छी तरह से देख लिया है, 
खूब अच्छी तरह से देखा हुआ है। इसमें संदेह की बात नहीं है। 

` तो यह इनसे मोह न करें । वह मोह होता हे सुख लेने की इच्छा से | 
इस सुख की इच्छा का परिवर्तन करना हे, क्या? दूसरों को सुख देना है । 
हर एक को सुख पहुँचाना है। हमें लेना नहीं हे, देना हे । बस इतना अगर 
भाव बदल दिया जाय तो सब सुगम हो जाता है । कठिन नहीं रहेंगा । 
और भगर लेने की इच्छा रहेगी, तब तक इसका त्याग बड़ा कठिन हे बड़ा 
कठिन है। परन्तु छुटेगा तो जरूर हो, रख तो सकोगे नहीं। केवल एक ही 
बात का बिचार कर लें कि दूसरों को सुल देना है । इस वास्ते कमयोग | 
- को बहुत महिमा गाई है। विशेष महिमा गाई है। भगवान्‌ ने गीता में । हर 
एक को सुख पहुचाना है जहाँ भी रहे, हर एक फो सुख पहुचाना है। दूसरों 
का हित करना है या करने में भी दूसरों को सेवा करना है और पदार्थ दूसरों 
को देना है वह अपनी योग्यता के अनुसार दो जितना कर सको, उतना 
. करों उसमें जोर-जबरदस्ती नहीं, _ जितना अपने से हो.सके करो। प्रवाह 
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इंस वास्ते--' ते प्रापुबन्ति मामेव-सर्वं भूत हिते रताः । (गीता १२४) 
जो प्राणिमात्र के हित में रत होते हें वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यह 
अपना अनुभव है कि सब पदार्थो, व्यक्तियों का वियोग होता है। क्रियायें 
समाए होतो है और संसार जा रहा है। जाने वाले को जाने दे, और जाते 
हुये से जेसे अभी यह लोभ रहता है कि इस संसार से में सुख ले लु ऐसे ही 
उसकी जगह जाते हुये संसार को सुख दे दू हो जाय। केवल इतना ही 
करना है । यह बात: थोड़ी सी कठिन मालूम पड़ती हे परन्तु विचार करने 
पर कठिन नहीं हैं क्योंकि सुख मिल तो सकता नहीं । इतने वर्ष हो गये, 
अपनी इस उम्र में बहुत चाहना करी, परन्तु सुख़ मिल थोड़े ही गया ? और 
मोह जरूर हो गया, बंध गये, फंस गये जरूर। और भगर सुख देने-की 
भावना होगी तो . फंसेगें नहीं । . मोह नहीं होगा । आसक्ति नहीं होगी ।' 
पराधिनता नहीं होगी । रोना नहीं पड़ेगा । ऐसा विचार करके हर एक को 
सुख पहुँचाना है। हर एक का हित करना है। ऐसे करने से बहुत ठीक 
हो जायेगा । नहीं तो भाई समय तो बीत जायेगा । यह तो हाथ से निकल 
हो जायेगा, फिर रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा.। रोना इसलिये पड़ता है 
कि इसको अपने साथ रखना चाहते हैं। ओर साथ में रखना चाहते हैं। : 
अब इसमें कोई शंका हो तो.बोलो ! 
नारायण: नारायण नारायण 
: गोताभवन स्वर्गाश्नम ; 
दिनांक २६ जून, १६७६ प्रातः ५ बजे | 


(१६) 'परीक्षा ओर व्याकुलता' का भेद 
हमने जिस परमात्म तत्व को मान लिया, वह परमात्मा हमारे जेसे 
हो हैं। यह बात प्रत्यक्ष हमारे को दोखतो है किं “में वही है और जो 
हमारी परिस्थिति हैं, अवस्था है, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, घटना है, {क्र्याये 
हैं यह सब बदली है और “मे! वही हूं। भाव बदले हैं, 'मे' वहो हूं। विचार 
बदले हैं में” वहो हूं। कई मान्यतायें बदल गई है और 'में' वही हैँ। यह 
अनुभव सब्रक्तो है-किजहीं ०१ अभी: कत्ता अचुसक वह ०एकद्म०८है न ? 
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तो जो बदलने वाळा है उसके साथ मेरा सम्बन्ध नहीं है। जो नहीं बदलने 
वाला है वह मेरा है। वे (न बदलते वाले) परमात्मा सतयुग पें थे, वे ही 
आज भी हैं। और जीव के लिये भी  'भूतश्ग्रामः स स्वायं भूत्वा ' भूत्या 
प्रलयतें। (गीता ८/१९) आंया है यानी बहो यह भूत संमुदाय है जो . 
उत्पंस्न. होकर लीन होता है! अर्थात्‌ यह भी वही है। तो उसके 
(वरमात्मा) साथ हमारा असली सम्बन्ध है। शरीर का और संसार का 
सम्बन्ध हैं। हमारा शरीर से सम्बन्ध नहीं है। परमात्मा के साथ हमारा 
सम्बन्ध है। इस बात को हम मान लें। ' संसार और शरीर से सम्बन्ध 
नहीं है। इस बात को तो जान लें। और परमात्मा के साथ हमारा 
सम्बन्ध है, इस बात को मान ळं। ऐसा मानने पर परोक्षा न करें कि 
हमारा परमात्मा में.विश्‍्वास हुआ, कि नहीं हुआ ? श्रद्धा है कि नहीं है, 
साधन हमारा केसा है ? आदि.। इस बात की पतीक्षा न करें। 

: परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं; यह बात मान लो तो इसको 
परीक्षा न करें। न इसमें: सन्देह करं। परमात्मा के हम हुए कि 'नहीं 
हुए ? हुए क्या ? हैं ही पहले से। ये ही पहले से और रहेंगे परमात्मा के 
ही सन्देह भी त करें। . विपरीत धारणा भो न करें कि हम परमात्मा 
के नहीं हैं। परमात्मा के हैं इसको तो सदा अटल रखें। जेसे बीज बोकर 
के किसान (लेत में बोज बोकर के) निश्‍्चिस्त हो जाता है। उसको उखाड़ 
के देखता नहीं कि बीज जमा हे कि नहीं जमा, उगेगा कि नहीं उगेगा ? 
कितना उगा है.? कितना:नहीं उगा है ? बीज डाले दिया तो आपसे आप 
उगेगा ही । ऐसे हमने विचार कर लिया कि हम परमात्मा के हैं और पर- 
मात्मा हमारे हैं । अब इसमें बिलकुल निश्चिन्त हो जाओ। जेसे आपकी 
कन्या विवाह ने. के बाद में पत्ति की हुई, या नहीं हुई; सन्देह नहीं. करती 
परीक्षा नहीं करती कि में पति की हो गई या नहीं,हुई है अथवा मेंपति की हुई 

कि नहीं हुईहें ऐसी विपरीत भावनाभीनहीं करती। इसी तरह से परमात्मा 
के साथ अपना अटल सम्बन्ध कर,लेना चाहिए । करें क्या ? है हो सम्बन्ध 
उसकोजान लेता चाहिए । “ममेर्वाशो जीव लोकेजीव भूत सनातनः अनादि 
कार्से० (प्रीता।3॥॥8)हम अ रमाला रि हैं ॥-और अल "के नहीं: हैं; क्यों कि 
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दयार से प्रतिक्षण वियोग हे। रहा है। प्रत्येक घटनो और प्रतय क देश काल 
| वस्तु, व्यक्ति सब कि सब बदलती चली जा रही है। यह हमारा आपका 
सबका अनुभव हे। इंस वासते इसके साथ रहने वाले नहीं हैं । उसके साथ 
हम रहने वाले हैं। इनके बदलने का तो हमारा अनुभव है । और 
` बह परमात्मा नहीं बदलने वाला है, उसका भो हमे वेसा हो विश्वाप्र हो 
जाय जैसा पति के लिए कत्या का होता है । एक तरफ तो ऐसा कहते हैं 
कि परीक्षा मत करो और दूसरी तरफ ऐका कहते हैं कि व्याकुलता 
होनी चाहिए । तो जब परीक्षा ही नहीं क रना हु तो व्याकुलता किस 
की हे ? हम तों उसके हे ही और वह हमारा है ही । परीक्षा मत करो ओर 
हम तो उनके हे ही । वह हमारा हे इस वास्ते उसके लिए व्याकुल हो जाओ 
तो ये दोनों बातें विरोधी आती हे, यह प्रश्‍न हे आपका ? 

हम उसी के हैं इसमें परोक्षा भो मत करो और व्याकुलता भी होनी 

! _ वात है ? यह प्रश्न है आपका ? 

न का मच र्‌ र कि इसमें विरोध नहीं है। विरोध इसलिए नहीं 
है कि हम परमात्मा के हैं इसमें तो सन्देह नहीं और परमात्मा के हैं और 
परमात्मा में प्रेम क्यों नहीं हो रहा हे ? इस बात की व्याकुलता हं ! 
बालक हे वह मां के लिए व्याकुळ होता हे तो मां हे, कि नहीं ? यह संदेह 
थोड़े ही हे? उसे मां के होने में सन्देह नहीं है। फिर भी. व्याकुखता है 
होती है कि मां हैं.और मुझे गोद में क्यों नहीं ले रही ह। a र 
नहीं करती ? मां हे तमी तो मन में यह व्याकुछता होती ह । मांक 
होने में भी सन्देह हो कि में मां का हूं, कि नहीं, तो व्याकुछ्ता केसे होगी । 
तो व्याकुलता किस बात में हैँ ? जो प्रेम होना चाहिए, जो ल 
नता होनी चाहिए--वह प्रेम, वह तल्लोनता नहीं हुई हम [री। के हे डे र्‌ 
हमारे को मिलते क्यों नहीं हैं ? प्रेम कयो नहीं होता हे ? उसमें आकण 
यों नहीं हो रहा है? ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए । तो हम 
के हैं वह मान लेना विश्वास हे। सच्चो बात तो यह हे कि ऐसा मानले 
तो कारण है व्याकुछता में। इसमें विरोध नहीं आया हैं कि हा पक 
चाहिए और परीक्षा मत करों। हम भगवान के हैं तो हम तो निश्चिन्त 
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हो गये ।: भगवान्‌ हमारे हैं ही फिर व्याकुलता किस बात की हुई यह जो 
शंका पैदा होती है वह इस बात को ले करके और उत्तर यह होता है कि 
हम भगवान्‌ के हैं और भगवान्‌ हमारे हैं इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु व्या- 
कुलता इस बात को है कि प्रेम नहीं हो रहा है, उसमें आकर्षण नहीं हो 
रहा है। और जो संसार नहीं है उप्तमें आकर्ष हो रहा है। तो ऐसो 
हालत क्यों है हमारी ? . यह हालत को लेकर हमें व्याकुलता है। यह 
व्याकुलता जितनी जोरदार होगी : उतनी ही संसार को आसक्ति नष्ट हो 
जायेगी। व्याकुलता रूपी अग्नि में यह आसक्ति खत्म हो जायेगी, गल 
जायेगी । विचार की अग्नि है उससे भी व्याकुलता की अग्नि तेज होती 
है। विचार, विवेक भो ज्ञान-मार्ग में अग्नि है। ' ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं 
तमाहु पण्डितं वुता/”। (गीता ४/१६ ) ज्ञान रूपी अग्निसे भी कमं 
दग्य हो जाते हैं। किन्तु ज्ञानरूपी अग्नि हे उससे व्याकुलता रूपी अग्नि 
कम नहीं हे। यह तेज है उससे । व्याकुलता जितनी तीब्र होगी, उतनी 
ही जल्दी काम होगा । अब प्रश्‍न होता है कि यह व्याकुलता तेज कसे हो ? 
, समाधान-व््योकुलता स्वतः तेज हो जायेगी अगर हम नाशवान्‌ 
पदार्थों के संबंध से .सुख नहीं लेंगे तब । प्रमुख बाधा यह है . कि उत्पत्ति- 
विनाश वाली वस्तुओं फे संयोग से हम सुख लेते रहते हैं और वह सुख उस 
व्याकुलता को बढ़ने नहीं देता। सुख की खुराक मिल जाती है न, तो 
भूल नहीं रहती । तो भूख के बिना व्याकुलता केसे हो ? यह बात है तो 
इन दोनों में विरोध नहीं हे। अगर इसमें विरोध हो तो बोलो । उधर तो 
कोई परीक्षा भो मत करो। हमारे भगवान्‌ तो हैं ही। तो परीक्षा नहीं 
करने से ही व्याकृषठ्ता जाग्रत होतो है । हमारे हैं, फिर प्रेम क्यों नहीं हो 
रहा है? ' आकषंण क्यों नहीं हो रहा है? मिलें, न मिलें उनको मर्जी। 
मां मिले:न मिले। पर रोना मां के लिए क्यों नहीं भा रहा हे? मां के 
लिए उत्सुकता क्यों नहीं हो रही है ? मां मिले, नहीं मिले, यह बात तो 
मां के भघ्रीन है। उसमे बेचारा बच्चा क्या करे? . | 
बालक असमथ है । माता मिले, न मिळे गोद ले, न ळे । वह बडी 


= tv ह, स्वतस्त्र हे। यह तो बच्चे के हाथ को बात नहीं । परन्तु माँ के बिना 
ye 
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में रह केसे सकता हूँ । रोना भी हाथ की बांत नहीं है क्या ? रोना बन्द 
होना हाथ की बात नहीं है। मां के मिले बिना में केसे रह सकता है ? 
ऐसे ही मैं प्रभु के बिना केसे रह सकता हैँ? यह व्याकुलता तो स्वतः होनी 
चाहिए मन में। अपने आप पेदा होनी चाहिए। व्याकुलता नहीं हो रही 


_ है तो कारण क्या है? तो इसका कारण--'सुखासक्ति' है। सबसे महात्‌ 


अगर कोई बाघा है तो संयोग जन्य सुत्न की लिप्सा है। यह सुख मिले। 
यह लोलुपता है सुख़ की, आराम को। सुख और आराम इतना बाधक 
नहीं है जितनी यह सुल की 'लालसा बाधक है। चाइना बावक है यह । 
इघर वह प्रतीक्षा रहेगी कि अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा । इसी के बीच 
में आज तक की उम्र खत्म हो गई। मिला है नहीं अभी तक । कहते हैं 
इतना सुख हो जायेगा तो निहाल हो जायेंगे। ऐसा हो जायेगा तो निहाल 
हो जायेगे। ऐसा प्रायः कहते हें। ऐसा नहीँ कि भाई, घन मिल गया 
निहाळ हो गये । हमको तो वेटेपोते मिल गये, हम तो निंहाल हो गये हैं, 
ऐसा एक भी कहने वाला नहीं मिलेगा। अब मिलेगा; - भत्र॒सिलेगा। 
इसी इसी में उम्र खत्म हो गई। तो यह कब मिलेगा भाई? ओर जों 
नहीं है वह मिलेगा तो वह रहेगा केसे ? ड़ 


“ञद्यस्तवस्तः कौस्तेय न तेषु रमते बुधः” । (गीता ५/२२) भादि और 
अस्त वाले हैं उनमें रमण कया करें । जो अभो नहीं, उत्पर्‍न होगा: तो वह 
रहेगा केसे ? उत्पन्न होने वाली बस्तु मात्रः नश्वर है। उनका विनाश 
होगा। विनाश का फ्रम और स्थिति दीखती हे। यह जो भाज अपनी 
स्थिति दौलती हे कि हम जी रहे हैं, ध्यान देना कि हम लोग जी रहे हैं; 
जीते हैं, स्थिति हैं और एक दिन मर जायेंगे,--ऐसा जो दीखता है न, 
यह बिलकुल गलती है। प्रतिक्षण ही मर रहा है। मरने को तरफ जो 
प्रवाह है वह ही स्थिति दीखती हे। उसी को हो. स्थिति कहते हैं। 
स्थिति कहाँ हैं? एक क्षण भी स्थिति नहीं है, यह बात खार में भाती 
होगी, ठोक से ? और सीधी बात हैं कि जिस दिन जस्मे थे; उस दिन 
हमारे आपके शरीरा 'की जितनी उम्र बाकी थी क्या आज वह उन्न बाको 
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दे, अब वह उत्र बाकी है बया? तो वह वर्षों के वर्ष, महीनों के महीना, 
दिनों के दिन, घण्टे के घण्टा, मिनट के मिनट और सेकंड के 
सेकंड में वह खत्म हो रही है। वह खत्म होने पर शरीर के मरने में देरी 
नहीं लगेगी । क्योंकि आइ तो उम्र की है. और वह उम्र रिक्षण बड़ी 
तेजी से जा रही है। आप चाहे काम करें, न करें। कमाल करन्‌ कर 
भजन करें चाहें काम करें। सो जायं चाहे कुछ भी करं। उस उम्र के 
नष्ट होने में :किंचितमात्र भी कमी नहीं भाती है।. ज्यो को त्यों बड़ी 
तेजी से जा रही है। मौत तेजी से नजदीक था रही है। वह प्रतीक्षा 
नहीं करती कि आपने काम किया, कि नहीं किया । आपने भजन किया, 
कि नहीं किया । आप सावधान हुए, कि नहीं हुए । कोई जरूरत नहीं । 
आपसे कोई नहीं पूछेगा । वह तो बड़ी तेजी से आ रही है। ऐसी दशा मे 
फिर निहाळ कब हो जायेंगे? कौन-सी परिस्थिति में खुश हो जायेंगे ? 
ऐसे होने से ऐसा हो जायेगा, वह कबं होगा ? सज्जनो ! कुछ भी नहीं 
होने वाला है**'*''। महात्‌ अनर्थ हो जायेगा । अभी जो उम्र है वह हाथों 
से निकल जायेगी । वह परमात्मा अभी है । अभी मिल सकते हें। वह हमारे 
हैं और ये हमारे है नहीं दूसरों से कव तक काम निकालोगे ? हमारे हैं 
ही नहीं ये । 'सभी बिराना लोग' । कोई अपना नहीं हे। न माता-पिता 
हैं, न सत्री-पुत्र हैं। ये तो अपने नहीं हैं। ये तो केवल इनकी सेवा करने 
के लिए अपने हैं। जेसे प्याऊ पर बेठा हे आदमी । तो आने वाले अपने 
नहीं हैं। यह तो इनको केवल जल पिला देना हे। बठाओ छाया. में, आओ 
भेया, बेठो। . चना पड़े हैं खालो। जल पी लो। भब जावें तो उनकी 
मर्जी आवें तो'उनकी मर्जी । अपने कौन हैं उनमें ? अपने तो सेवा करने 
के लिए हैं। जल हमारे से पी लो। जल पिछाने के लिए हम तोबेठ हैं। 
इसलिए जो प्यासा है वह हमारा है। किसलिए कि जल पिलाने के लिए 
ऐसे ही घर में जितने हैं, उनकी सेवा करने के लिए अपने हैं । उन सबकी 
सेवा करो । सबको आराम दो, यह तो ठीक है परन्तु इन लोगों में कत्र तक 
टठिकेगें। कब तक ठहरंगे। ये हमारे-नहीं । हम इनके नहीं । यह बात है । 
इस बासते व्याकुरुत होनी चाहिए । यहाँ कब तक ऐसे काम चलाययेंगे। 
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शरीरों का क्या भरोसा है। दम भाया,न आया,खबर क्या है ? कया पता है। 
क्या बल है, हमारे पास जो सांस ले छेंगे। इस वास्ते केवल उसको अभि- 
लाषा हो जाय अभिलाषा मात्र से वह तत्व मिलता है। क्यों मिलता है, 
क्योंकि वह हे। संसार बेचारा मिलता नहीं क्योंकि “है नहीं नहीं हे-वह 
केसे मिलेगा ? वह “है” उससे मिलने की इच्छा हो नहीं । उस तरफ दृष्टि 
नहीं है । उसका अमाव थोड़े ही हे। हमारा वियोग थोड़े ही हे। केवल 
विस्मृति है । उस तरफ इष्टि नहीं हे। तब वह कसे प्राप्त हो ? 
प्रदन $-- बच्चे को तो मां दीखती हे, परमात्मा तो हमें दीखता नहीं। तो हम 

परमात्मा के लिये कसे व्याकुरू होवें ? 
उत्तर :-- देखने से व्याकुलता नहीं होतो। दोखने में तो बहुत सी मातायें 
दीखती हैं। बहुत से भाई दीखते हैं। माता की तरफ जो आक- 
इण है वह माँ के देखने के कारण. नहीं हे। मां के लिये बालक 
रोता है इसमें मां दीखती हे यह खास कारण नहीं हे। मां मेरी हे, यह 
कारण है। मैं तो यह कहता हूँ कि वह नहीं दोखती हे 25 आप स्वयं भी 
तो नहीं दीखते हो । शरीर दीखता ह, आपका । शरीर भौर संसार एक 
जाति का है । आप भी नहीं दीखते हो, परमात्मा भी नहीं दीखते हैं। पर 
परमात्मा है, यह विश्वास हे हमारा । 'मां है मेरी'। यह विश्वास हे बच्चे 
को कि मां मेरी हे। मां दीखने का कारण नहीं है । ह हे और मेरी 
मेरे को, इस वास्ते रोता हं। परमात्मा 
न plot हमारे हैं । नहीं दीखते इसलिए वह हमारे 
हैं ही नहीं । यह बात नहीं है । दोखता तो बालकपन था परतु आज कहा 
दीखता है, जो दीखता हे, वह हमारा हे ही नहीं। दीखने वाले इनके साथ 


कब तक दिन निकालेंगे ? जो दीखते हैं वह हमारे हैं ही नहीं। जो दीलते 
oe शा कब तक काम चलाओगे ? क्योंकि जो दीखता हे वह आपका 


नहीं होता । 


नारायण नारायण नारायण | 
सरदारशहर घोरा 
दिनाक : जुलाई १२, १६७६, प्रातः ५। 
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(२०) भगवान्‌ के साथ अपनापन 

अभी जिनमें अपनापन कर रखा है यह अपनापन पहले था क्या ? भाज 
से सौ वर्ष पहले की हम कल्पना.करें, जिनको आप आज अपना मानते हैं, 
कुट्म्बियों, को धन, सम्पत्ति और सामग्री को.; शरीर को भी आज अपना 
मानते हैं ; सौ वर्ष पहले इनके साथ यह अपनापन था क्या ? नहीं अच्छा, 
सौ वर्ष के बाद अपनापन रहेगा क्या? नहीं तो बीच में अपना मानने से 
सिवाय आफत के और क्या होगा ? थोड़ा सा विचार करें ।. जिनके साथ 
आज अपनापन दौखता है, यह अपनापन पहले नहीं था। सौ वर्ष अधिक से 
अधिक घर दिये जायें। भौर उस पर विचार कर देखें तो बचपन में जिस 
शरीर में मेरापन था वह शरीर आज वेसा नहीं रहा । ज्यादा से ज्यादा 
यमय घर देने से यह बात स्पष्ट समर में आ जातो है। वास्तव में विचार 


करें तो बचपन में जिस शरीर के साथ में और मेरापनः था, वह शरीर बदल 
गया कि नहीं ? अभी जिस शरीर के साथ में और मेरा .पन करते हैं, तो 


यह शरीर भी बदलेगा कि नहीं ? तो जो नित्य निरन्तर बदलता है, उनके 
साथ आपका अपनापन केसे रहेगा ? शरीर तो बदल गये परन्तु आप बदल 
-गये क्या ? बचपन का शरीर बदल गया, साथो बदल गये, देश-काल, 
सामग्री बदल गई । जो कुछ हमारे मनोविनाद को चोजें थीं, वह सबको सब 
चीजें आज नहीं है.परन्तु आज आप नहीं हैं क्या? आप वे हीं हैं। बचपन 
की जिन वस्तुओं के साथ अपनापन करते थे; आज उन खिलौनों के साथ 
आप अपनापन नहीं करते और आप वहीं हैं। जिसके साथ आज आप 
अपनापन करते हैं। इनमें भी यदि आप जीते रहेंगे तो भी आप रहेंगे 
और ये नहीं रहेंगे और यदि आप मर जायेंगे तो भी आप रहेंगे और ये नहीं 
रहेंगे। तो इनके साथ अपनापन हो कंसे गया ? पहले था नहीं, फिर रहेंगा 
नहीं और अभी प्रतिक्षण अपनापन बदलता है। जो दार्शनिक बातें होती 
हैं, वे प्रायः सूक्ष्म ष्टि से लिखो जाती हैं । जो बचपन में था वह अपनापन 
भाज नहीं है। तो बचपन को किस दिन से आपने त्याग कर दिया? में 
बच्चा नहीं हूँ' ऐसा किंस तारीख से आपने माना? तो कोई नहीं कह 


सकता कि बयुकत, हित मे, बतासे हे. री केळी ता, हज़पन को 
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` मेने छोड़ दिया । नहीं केह सकते । अर्थ क्या हुआ ? कि वह बचपन छूट 
गया हे। छोड़ा तो नहीं, छूट गयां। जेसे बचपन छूट गया, तो अभी यह 
जवानी है, यह रहेगी क्या.? यह महीं छूटेगो क्या ? अभो वृद्धावस्था है, यह 
नहीं छूटेगी क्या ? यह भो छूटेगी । यानी सूक्ष्म विचार करें इस बात पर 
तो जेसे बचपन छूट गया, ऐसे ये ( जवानो, वृद्धावस्था ) भी छूट जायेगी। 
और आगाड़ी पकडेंगे वह भी छूट जायेगी। थे तो स्थूल है। इस बात पर : 
सूक्ष्मता से विचार करें तो प्रत्येक वर्ष में अवस्था छठती जातो है। और 
प्रत्येक वर्ष में जो बदलता है, तो वह प्रत्येक महिने में बदलता है। और 
प्रत्येक महिने में बदलता है तो वह सबका सब समुदाय हो प्रत्येक दिन में 
बदलता है ।और दिन में बदलता है, वह प्रत्येक घंटा में बदलता है । प्रत्येक 
घण्टा में बदलता हे । वह प्रत्येक मिनट में बदलता है। प्रत्येक मिनट में 
बदलता है, वह प्रत्येक सेकड़े में बदलता है। तो ये जितना समुदाय है, जिनमें 
अपनापन कर रहे है, येतो परिवर्तन-पुंज है केवल बदलने ही बदलनेका समुदाय 
है ।और आप न बदलने वाले हो । तो इनकेसाथ मेरापन केसे ? 


कहा तो ऐसा जाता है कि यह तो भगना दीखता है और भगवान्‌ अपने 
नहीं दीखते । कोई बात नहीं,मगवान्‌ अपने न दीखें परन्तु यह अपना दीखता 
है, यह सही है या गलत है ? जब' यह सही नहीं है तो इसमें अपनापन आप 
छोड़ दें । तो काम हो जायेगा, सब छोड़ते ही मुक्ति हो जायेगी । जिसको 
मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वह हो 
जायेगा। मुक्ति नाम छूटने का है । छूटेया उसी से जिससे कि अलग है । पहले 
से एक होगा वह केसे छूटेगा ? जिससे एकता है वास्तविक, उससे वो अलग 
हो नहीं सकता । जेसे सूरज को प्रकाश से अलग कसे करें ? ऐसे हो जो 
एक होगा वह छूटेगा नहीं । और यह सब छूटती हैं, यह हमारा अनुभव है। 
थे पहले थो नहीं और पीछे छूटती चलो जा रही है । भौर यह बिलकुल सत्य 
है कि एक दिन यह शरीर छट्रेगा । और यह छूटने पर हमारा रहेगा नहीं | 
यह बात हम देखते हैं शरोरों के छूटने पर। न तो शरीर के साथ वह रहता। 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ 
न उपके साथ शरोर जाता है। तो शरीर और हम अलग हैं। इने जों 
अपनापन हे, यह बंधन है । अपनापन नहीं है, इसका नाम शक्ति हे। मुक्ति 
उसका नाम नहीं है जो कोई तया काम करना पड़े । इस वास्ते जिससे 
छ्ट रहे हैं. उसके साथ अपना सम्बस्च बिलकुल न मानें, मुक्त हो गये । 
बिलकुल मुक्त हो गये। इसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने छूट जाना 
किससे ? जो कि छूट रहा है प्रतिक्षण उससे । कितना ही आप प्रयतन ह 
सकते । ओर न इनको अपने साथ रख सकते हैं । 
a रजत ही आपसे छूट रहा है। केबल आपने ही इसको 
अपना मान.रखा है । इन वस्तुओं ने तो आपको अपना कहा नहीं । रुपयों 
ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो । घर ने भी नहीं कहा 
कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। शरोर, इन्द्रियो, मनजुदधिश्ाणों ने कभी 
नहीं कहा कि तुम हमारे हो या हम तुम्हारे हैं। आपने ही अपनी तरफ 
से इनको अपना कहा है। और ये बदलते हैं अपनी धुन से। बहते चले जा 
रहे हैं स्वतः ही ! बिना पूछे ही आपसे आप, ये तो अपनी घुन में बहते चले 
जा रहे हें। जो भा रहा है वह अपना, बह गया, वह अपना चछा गया वहे 
अपनता--यह अपनापन ही बंधन है। मुक्ति तो स्वतः सिद्ध हे, बंधन आपके 
` प्रयत्नसिद्ध है। अगर नई बात को न पकड़े तो पुरानी स्वतः छूट जायेगी । 
“नहीं” से मुक्ति हो जायेगी स्वतः ही। मुक्ति हो रही है स्वाभाविक 
ही । उनको (बहने वाले को) अपना मान लिया उसे अपना न माने क्यों 
क्रि अपना नहीं हैं) यदि आप कहें कि उल्हें हम अपना न माने तो भी 
हमें तो उनमें भपनापन दीखता है। क्या करें ? कोई हजे नहीं, जो अपना- 
पन दीखता है परन्तु उनमें अपनापन नहीं मानते हैं, ऐसा मानने से यह 
अपनापन मिट जायेगा । जेसे कत्था आपकी आपको अपनी दीखता है और 
उसकी चिस्ता भी होती है। परततु जब उसका सम्बर् हो जाता है और 
विवाह कर देते हो तो वह चिन्ता रहती है क्‍या ? कत्या तो आपको है 
ही । आपके यहाँ जन्म लिया है, आपने पाला है, पोसा है, प्यार किया 
` हव उसको दहेज दिया है । फिर देते हो । फिर भी देना चाहते हो । परन्तु 


u Bhawan 


जज तक उसका सम्बन्ध नहीं हुआ तब तक जो चता बेह चित्ता रही 


१०५ 
क्या अब ? क्यों नहो रहौ ? क्‍योंकि जब लएकौ मेरो नहीं है। जहाँ मेरी 
नहों हे मे भाव हुआ, बसे ही चिन्तां गई। भव जो आपने जितना मेरापन 
रखा हे उससे उतनी चिन्ता अब भो है। षह मेरापन छूटने प्र वह चिस्ता 
भो छूट जायेगी । तो ये तो अनुभव की बात है कि हम जिंनको मेरा मानः 
लेते हैं उसके वंघन से बच्च जाते हैं। भौर जिसको “मेरा'* नहीं मानते तो . 
` उपतके बंधन से मुक्त हो जाते है। ह 
कस्या को सगाई-व्योह नहीं हुआ तब तक उसकी चिन्ता से हम वधे: 
थे। वह हो जाने से उस चिन्ता से हम मुक्त हो गये । यह तो अनुभव है न: 
सबका ? ऐसे ही इन सबसे (चीजों से) मुक्त सो हम हो ही रहे हें। कस्या 
भी भापको अपा पृज्य पिता मानतो थी। मानतौ है भब भी। परन्तु: 
वह मान्यता इतनी घदकेगी, इतनी बदकेगी कि वह जब वहां दादी-परदादी.. 
हो जायेगी, उस समय आपके साथ सम्बस्ध हे, यह याद ही नहीं रहेगा ।. 
एक बूढी मां हे। परदादी बन गई। उसके पोते, पड़-पोते की बहु आई। 
उसने वहां घर में खलबली मचा दी | तो वह दादी प्रदादी कहती हे कि. 
“चर खोयो पराई जाई ने"! पराई जाई छोकरी ने आकर मेरा घर 
बिगाड़ दिया । उस दादी से पूछो कि यह तो पराई जाई आई हे, आप तो 
यहीँ जन्मो थीं क्या ? जरा सोचो आप ! यह याद नहीं कि में भी पाई 
जाई हूँ। में यहाँ, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा घर, सब कुछ मेरा है, मे. 
तो खाद मालकिन हूं यह पराई जाई छोकरी आई हे । तो इससे सिद्ध क्या 
हुआ ! कि यह अपनापन केवल माना हुआ है। इस पर आप विश्वास करोः 
कि माना हुआ अपनापन हे। नहीं छूटे तो इसकी चिन्ता मत करो । इतनी 
बात इढ़ता से मान लो कि संसार के साथ जो अपनापत है केवल माना 
जा है। केवळ माना हुआ हे, वह केवल न मानने से मिटता हे कद फ 
तो कहते हैं हमने कई बार यह बाते उ र भी कर के 
तो नहीं उसमें (न छने में) कारण क्या है 
कै का है लाश कि ममता तो छोड़ना चाहते है परन्तु जिनसे 
ता हैके लगा चाह है। तो छू का ग क हग 
कि जब सुख लेने की इच्छा का बिलकुल त्याग कर दें। और इनको सुल 
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केसे हो' ये आपं वृत ले लें॥ नियम ले लें। इनको सुख पहुँचाना है।: वह 


जो अपने मालम देते हैं उनको सुख केसे हो ? स्त्री, पुत्र, मां; पिता चाहे: 
कोई हो, भाई हो, चाहे भौजाई हो, जिनको आप, अपना मानते हैं उनको: 
सूल पहुँचाना हे और उनसे सुख लेना नहीं हैं तथा सु लेने को इच्छा भी: 
नहीं रखना है। और बिना इच्छा भी वे सु पहुँचा दें तो राजो नहीं : 
होना है । राजो होंगे तो फंस जायेंगे। स्त्री रोटी बनाकर दे; भोजन करः | 


लो बहुतं खुश हो जाओगे कि बहुत बढ़िया बनाया है यानी राजी ज्यादा 


हो जाओगे, तो फंस जाओगे । राजी होना, नःहोना आपके हाथ शक 'बांत॑ 
है। अपनापन छोड़ने का इतना सुगम उपाय है । यह नहीं कहते हैं कि रोटी: 
मंत खाओ, उनका काम भी मत करो। रोटो खाओो. काम करो: - परन्तु" 
आजा मत रखो भोतर से कि हमारा काम करेंगे। 'आशा हि परमं. दुखम्‌, | 
महान्‌ दु आशा का है । सुख की आशा रखते हैं यह हैं दुल । आशा तो 'रखेंः 
नहीं उनसे, और अपनो तरफ से उनको सुख पहुँच्रावें। ये एक काम: करः 
देना हैं। इससे सिद्ध हो जायेगी वह चोज, मुक्तिबिलकुल । इसको गोता'नेः 
कर्मयोग: कहा हैं। कर्म उनके लिये किया जाय॑ तों योग परमात्मा 
के साथ आप से आप होगा । पासं में जो वस्तुए' हैं वह उनकी सेंवों में 
लगानी हैं। अपने कहलाने वाले व्यक्ति हैं, इनको सेवा करनी है ।- अपना-- 
पन जहां-२ दीखता है, वहां-वहां सेवा करना है। ” वस्तुओं में अपनापन: 


दीखताहै तो उन वस्तुओं को लगाने का अंधिकार है आपके पास । अपनो 'नहीं 
दीखती उसको आप केसे लगाओगे ? आपका अधिकार नहीं । और व्यक्तियों 
में जो अपने नहीं दीखते हैं सेवा उनकी भी करो । परंतु पहले उनकी करो 
जो अपने दीखते हैं। किसलिए करो? कि भाई? यह अपनापन मिट जाये, 


इस उद्देश्य से करो । अभी आप सेवा तो करते हो किन्तु पहले ऐसे विचार. 


हेते तो कि ये भी हमारी सेवा करें । पहले निमन्त्रण दे देते हैं. भीतर से 


कि यह हमारी सेवा करें । उनसे आशा कर लेते-हैं । इस वास्ते ममता नहीं - 
टुटती हैं ओर दुःख पाते हैं । जहां वे सेवा करें वहां डरा-कि.: राम !-राम-!: 


यहां फंसेंगे, यहां फर्नंगे । जहां वे तिरस्कार कर; अपमान-करें और: ,आप 


उनकी सेवा करो तो डबर (दूना) फायदा होगा ।.एक तो दुःल. देते. हैं, । | 
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कष्ट देते. हैँ: तों हमारा पाप कटता है ! और दूसरा हमारी सेवा. ले लेते हैं 
तो हमारा कर्ज उतरता है। घरवाले हमारे अनुकूल चलें, वहां खतरा हे। 
प्रतिकूल चलें वहां फंसावट है ही नहीं। तो यह जों अपनापन दीखता हैं, 
छूटने का इसका उपाय है कि आशारहित सेवा करों इससे सब लोग राजी 
हो जायें ।'घर वाले, बाहर वाले सब राजी हो जायगे। आपको भो अच्छा 
कृहेंगे । परन्तु अच्छा का भी सुख मत भोगिये। राजी होने का सुल भोगोंगे 
तो फिर-फंस जाओगे । संसार में सुख के कारण से आदमी फसता हुँ । 
सुख से नहीं फंसता, सुख की आशा से फंसता है। सुख भोगने: :मात्र : से 
हीं: फंसता। ' सुख भोग: में राजो:होते हैं इससे,फंसता है । इससे सावधान 
रहो ।-केवल । | | 
4: >; ` “भगवान्‌ कें साथ अपनापन दीखंतान हीं। भगवान्‌ के साथ अपनापन 
नहीं दोखता तो भगवान भो अपने' नहीं दीलते। परन्तु न दीखने पर भी 
आपं उनके अंश हो । संसार के साथ हमारा सम्बन्ध दीखता है। परन्तु ! यह 
तो-रहने वाला था' नहीं, है नहीं, होगा नहीं। गोता १५।७ इसके साथ 
तो प्रतिक्षण:संबंध विच्छेद होता हैं । इस वास्ते अब भगवान को आप 
अपना मान लो । शास्त्रों के, सन्तों के, सन्तमहोत्माओं के, भगवान्‌ के. कहने 
-से भगवान को अपना मान लो, और उन्हे अपना न मानों तो कोई परवाह 
नहीं । इतना मानलो कि इनके (संसार के) साथ हमारा संबंध नहीं हे। 
इसके साथ संबंध विच्छेद होने से ज्ञानयोग हो जायेगा। सेवा करने से 
कर्मयोग हो जायेगा । भगवान्‌ को अपना मानने भक्तियोग हो जायेगा । 
इनमें आप जो चाहें एक कर लो । इनके ( संसारिक ) साथ हमारा संबंध 
केवल सेवा के लिए सुख के लिए है ही नहीं। है ! अपनी कहुलाने वाली 
बस्त है, इसका उपयोग करने के लिए अधिकार दिया है। कब्जा करने 
के लिये नहीं । साथ रखने के लिए नहीं । सेवा करने के लिये अधिकार 
दिया है । किनकी करो ? जो अपने कहलाते हैं। सेवा करना बस इतना 
ही हमारा काम है। 
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एक दृष्टांत दें कि मान लो आप प्याऊ पर बेठे हैं । जल आपके पास 
ठण्डा रखा हुआ है। चने रखे हुए हैं। प्याऊ के मालिक ने कह दिया कि 
कोई आवे तो पानी पिछा दो। भूखा हो तो चने दे दो । ह 
रहे हैं । न आपका जल, है और न मकान व चने हैं। वे तो आने -जा 
वालों के लिए है। इस वास्ते उनकी सेवा में लगा दो । उनसे प्यार से बोलो वे 
किघर से आये और किधर जायेंगे हमें क्या मतलूब उससे? जल पीओ, 
भूले हो तो चना ले लो। बेठो तो छायां है। जावें तो मागे हैं। बिलकुल 
निलेप रह जाओगे, सेवा करने के लिए हैं मानने से ऐसे ही संसार में रहो । 
जैसे प्याऊ पर छेने के लिए नहीं कि उसकों जल पिलाया; चने दिये, तो 
वह इतना काम हमारा करें। ऐसे हो संसार में अपने लिए आशा. नहीं 
रखनी है केवल अपितु सेवा कर देना है। आप शरीर के साथ हो नहीं । 
शरीर यहां बना है आप पहले से हो। मरने के बाद भाप रहोगे भौर ये 
छूट जायगा । लगाव (ममता) सुख देने से नहीं रहता, सुच लेने से रहता 
है। जिन कुटुम्बियों के साथ लगाव है वह लगाव केवल सेवा को भावना 
से छूट जायेगा । पक्की बात है । केने को आशा केवल बोधेगो, और 
फायदा कुछ नहीं होगा इस वास्ते सेवा करके देखो । अपनापन छूट जायेगा । 
यह ऐसी पत्रको बात है । ऊ 


नारायण नारायण नारायण 
सरदारशहर धोरा 
दिनांक १३ जुलाई ७६ प्रातः५ । 
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प्रमात्मतत्व को प्राप्त कर लें। इसमें स्वतन्त्रता है। इसमें कोई 
निर्वल नहीं है। सबके सब सबळ है क्योंकि परमात्मा को प्रि के लिए 


धिक्रारता है? उसके लिए ही तो मिला है इस. वास्ते उसको प्राप्ति बहुत 
सुगमता से हो सक्ती है। कठिनता से हो जाये तो भी मोका हे यह चाहे 
सुगमता से हो चाहे कठिनता से। “ मतस्वोक्कायार्थी न गणपति दु 

सुखं ” जो कार्याथों होता है, जिसको कार्य करना है, वह सुलःदुख नहीं 
देखता है। वह तो जो काम करना है उसको देखता है। 

2 “--इसी पुस्तक से 
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` हो यह मानव शरीर मिला है। इसमें अगर परतन्त्र हैं और असमथ है तो ' 
फिर समर्थ किसमें है ? बया अयोग्यता है? क्या निबेलता है? कया अन- . .. 


